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भाग IFT 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART 1 -- Sectioa 3 - Sub - section ( 11) 


- - - - - - 


( रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर भारत सरकार के गालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आवेश और अधिसूचनाएं 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than 

the Ministry of Defence ) 


2 . Any objection to the appointment of the said poisot 
35 a Notary may bo submitted in writing to the undersigned 
within four ren days of the publication of this Notice. 

INo. F . 5 ( 56)| 86-Judl .! 
R . N . PODDAR , Competent Authority 


AquaN - Mn. nnn . . . . - 123Vi. . . - 


HTTPTwini 


DILIPI . 


vruarium 


विधि और न्याय मंत्रालय 

(विधि कार्य विभाग ) 
नई दिल्ली, 18 अगस्त , 1986 

सूचना 
का , मा . 3021, -- नोटरीज नियम , 1956 के मियम 6 के अनु 
सरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि " श्री बी . 
योग्रागिरि राव , एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के 4 के अधीन 
एक प्रायवन इस बार के लिए दिया है कि उसे गिराला व्यसयाय करने 
के लिए नोटरी के में नियुगत किया जाए । 

2. उक्त स्थानित की नोटरी के मप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार 
फा माक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप 
में मेरे पास भेजा जाए । 

म . 5 ( 56 )/ 86-न्या . ] 

पार . एन. पोदार, सक्षम प्राधिकारी 
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE, 

(Department of Logal Affairs ) 
New Delhi, the 18th August, 1986 

NOTICE 


गह मंत्रालय 

नई दिल्ली, 20 अगस्त , 1988 
सा प्रा . 30 22. -- गह मंत्रालय की तारीख 7- 2- 86 की मम 
संग्त्यक प्राधिसूचना 2. प्रधिषगण में केन्द्रीय सरकार , राजभाषा (मंघ ) के 
शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग (नियम , 1976 के नियम 10 के उप 
नियम ( 1 ) पनुसरण में गह मंत्रालय के निम्नलिखित कार्यालयों को , 
जिनके 80 प्रतिशत कर्मचारीयन्द ने हिंन्टी का कार्यभाधक शान प्राप्त कर 
लिया है, अधिमूषित करती है । 


1. कार्यालय , कमांडेंट, 75 बटालियन , 

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल , नानपारा , 

गोहाटी- 22, मम । 
2. कार्यालय , कमांडेंट सिगनल ग्रप केन्द्र , 

केन्द्रीय रिजर्व पुलिग बल, नीमच ( मध्य प्रदेश ) । 
3. कार्यालय, पुलिस उप महानिरीक्षक , 
• केन्द्रीय रिजर्व पुलिरा, बल , मद्रास । 
4. कार्यालय , अपर पुलिग उप महानिरीक्षक , 
ग्रुप केन्द्र , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल , पावडी ( मद्रास ) । 


S . O . 3021. - Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of rule 6 of the Notarios Rules , 
1955, that Application has been made to the said Authority , 
under rule 4 of the said Rules, by Shri B . Seshagiri Rao , 
Advocate for appointment as a Notary to practise in Chirala. 
663G /86 - 1 
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15 . Office of the Direcíor for Scheduled Caste & Scheduled 
Trib . s, Jaipur, 

[ No. 12017| 1| 86 - Hindi] 
M . M . SHARMA, Secy . 


T - IITLE 


1 . 


13 141 


PartIL " Tarundi 


Haram Matlam 


5. पार्यालय, कमांडेंट , 5वीं बटालियन , 

में लीप रिजर्व पुलिस बल , नागपुर- 19 । 
6. कार्यालय , प्रिमिपल , गंगष्ट प्रशिक्षण, केन्द्र- 2 

मेष रिजर्व पुलिम बल, भावडी, मद्राम-65 । 
7. कार्यालय , कमडिट , : बालियन , 

केनीय रिजर्व पुलिप मा , मार्फत 90 ए पी . प्रो . । 
8. क यांनय कटि, प्रथम मिान बटालियन , 

केन्द्रीय रिसर्व पुगिन , बन नई दिल्ली । 
9.कार्यालय , कमांडेंट, 3 सिगना बटालियन , 

केन्गीय रिजर्व पुलिग बल, गमपुर ( उत्तर प्रदे . ) । 
10. जनगणना कार्य निदेशालय , सभ गोहाटी । 
11. जनगणना कार्य निदेशालय , मिक्किम , गंगटोक । 
12. मालिय , कमांडेंट, 10वी बटालियन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस , 

मिथि जिला, पिथौगाड़, ( उत्तर प्रग) । 
13. मार्यालय , एष.एफ. सी . लिमिटेस , केन्द्रीय प्रौधोगिक सुरक्षा 

बाल दुर्गापुर- 12-पश्चिमी बंगाल । 
14. अपराध शास्त्र पर्ष विधि विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली । 
15. कार्यालय , निदेशक , अनुसूनित जाति तथा अनुसूचित जनजाति , 
जयपुर । 

[ सं . 12017/ 1/ 86-हिदी ] 
मदन मोहन शर्मा, उप मचिव 


लिक , करियरमाया मंत्रालय 
( शन और पेंशन भोगः कल्याण विभाग 

नई दिल्ली, 27 गन . 12 86 
पा . T 2. . -- राष्ट्रपनि , संविधान के अनुच्छेद 309 के परम्तुक द्वारा 
पदत शसियो का प्रयोग करते हुए, माणरण भविष्य निधि ( केन्द्रीय सेवा ) 
177, 1860 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते 
हूँ , त् ि: - - 
1 ( 1 ) इन नियमों गा संक्षिप्त नाम साधारण भविष्य निधि ( केन्द्रीय 
मेवा ) दूसग मागोधन नियम , 1986 है । 

( 2 ) ये राजपा में प्रकाशन की तारीर को प्रवृत्त होंगे । 

2 साधारण भविष्य निधि ( केन्द्रीय सेवा )नियम 1960 की पांत्रवी 
"अनुसूची के रा 2 में अंन में किन्तु प्रथम परन्नुक में पहने , निम्नलिखित 
प्रविष्टियां अंन : - - स्थापित की जाएंगी,पार्थात् : -- 

" भारतीय नम शिवान विभाग के समल, ब " ममह "ग " और रामूह 
" ध " कर्मचाविन्द की बात नियम 12 के उप-नियम ( 2 ) मे धीमग्रिम 
नीचे उन्निधिन प्रधिकारियों द्वारा मंजर किया जा सकेगा :--- 
( i ) पर महानिदेभाक मौसम विज्ञान ( अनु . ),पुणे 
( ii ) उप महानिदेशक मौसम विज्ञान ( उल्लू एफ.), पुणे 
( iii ) उप महानिदेशक मोगम विज्ञान ( 1 1और एस ) पुणे . 
( iv ) निदेशक ( एग्रीमेंट ) पुणे 
( v ) प्रादेशिक निदेशक भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, मुम्बई, कलकरसा , 
मगाम , नागपुर और नई दिनी । 
( 1 ) उप महानिदेणया मौसम विज्ञान ( फाई. पी . ), नई दिल्ली । 
( vji ) भारमाधफ मौसम विज्ञानी मी . एस . , भारतीय मौसम विज्ञाम 

विभाग, णिनांग । 
( viii ) निदेशक इष्टियन पोजिशनल एस्ट्रोनोमी सेन्टर मौसम विज्ञान विभाग 
कलकत्ता । 

[ मंग्या :: ( 5 ) - सम/ 85 - ofी एफ ] 

हजाग सिंह , उप सनिय 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

New Delhi , the 20th August, 1986 
S. O . 3022 . --- In supersession of notification of even No. 
dated 7- 2 - 86, the Central Government hereby notifies the 
following office of the Ministry of Home Affairs, the 80 
percent stuff thereof having acquired the working knowledge 
of Hincli under sub - ri:lc ( 4 ) 10 of the Official Languages 
( use for Official purposcs of the Union ), Rules, 1976 . 
1. Office of the Commandant, 75 Battalion, CRPF , 

Khanapara , Gauhati -22, Assam. 
2 . Office of the Commandant Signal Group Centre , 

CRPF, Nimuch ( M . P. ) . 
3 Office of the Dy. Inspector General of Police , CRPF , 

Madras, 
4 . mce of the Additional Dy. Inspector General of 

___ Police, Group Centre , CRPF, Awadi, Madras. 
5. Office of the Commandant, 5 Battalion , CRPF., Nagpur 

- -- 19 . 
6 . Office of the Principal, Rangroor . Training Centre - 2 , 

CRPF ., Awadi, Madras-65 . 
7 . Office of the Commandant , 64 Pattalion, CRPF, Co 

99 APO . 
8 , Office of the Commandant, 1st Signal Battalion , 

CRPF., New Delhi . 
9 . Office of the Conimandant, 3 Signal Battalion , CRPF ., 

Rampur (UP ) . 
10. Directorate of Census Operation . Assam , Gauhati. 
11. Directorate of Census - Operation . Sikkini, Gangtok . 
12 Office of the Commandant, 10 Battalion, ITBP. Mirr . hi , 

Distt. Pitlioragorh , (UP ) . 
13. Offio of the Commandant, HFC , Ltd ., CISF . Dirga 

pur , West Bengal 


टिप्पण :- - माधारण भनिन्य निधि ( केन्द्रीय सेवा )नियम, 1960 का . डा . 

मं . - 300 ) नारीन्स 1 --12 - 1960 से अप में प्रमाणित किए. 
गए थे, । निगपों का पुनःपुद्रण 30 - 11 - 1978( राम संगोधित ) 
1972 में मुद्रित किया गया था । पश्चात्वर्ती मशीन, 

नीचे उल्लिनात अधिमाना द्वारा किए गए : - - 
. एफ 13( 2 )/ 17--1. पो (ो )तार13--12 - 1978 
2. 1 1 3 5)/ 78 -1वी ( भी ) शारिख 2 3 - 4 - 1979 
3. एफ 1 3 ( 21 )/ 73-- यी यी )ीज 30 - 5 - 1979 
4. एए, 13( 7 ) / 7: --: श्री ( बी ) रीय 18- 6 - 1979 
5. एफ. 17( 5 ) - बी ( बी )/ 78 नारीख 19- 6- 19799 
5 एफ 19 ( 15 ) -71/ 76( जीपीएस) नारीख - -1979 
7. एफ 0 ( 2) -ई थी ( मी )/ न/ 78 -जीएफ नाशिब 13- 11 - 1374 
१ एफ 10( 13) - पैन / 79 - जीपीएफ तारीख 3 - 3 - 1930 
9. एफ 20 ( 25 ) -ईवी( बी )/ पेन/ 79 - जीपीएफ तारीख 18 - 4 - 20 
10. एफ 13 ( 6 ) - पैन / 79- जीपीएफ तारीख 18- 4 - 1980 


14. Institute of Criminology and Forensic Science , New 

Delhi . 
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भारत की राजपन्न : सितम्बर , 1986/भाद्रपद 15, 1908 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - -- -- --- - - - - - - - - - - -- - - 

- - - - - - - 
11 - एफ 16 ( 2 ) - पैन / 79 - पीपीएफ सारीम्ड 12 - 6 - 1980 

6 . F. 19 (15 )- Pen 76 ( GPF ) dt. 9- 8 - 1979 . 

7. F . 9( 2 )- EV ( B ) Pen/ 78 - GPF dt. 13 - 11 - 1979. 
12. 115 11 ( 1 ) - / 7/ 17 - जोगीपक नारीख 1 - 10 - 1930 

8. F. 10( 10 ) - Pcn 79- GPF dt. 3- 3 -1980 . 
13. एक 16( 3 ) -बैन/ 29 - जागाएक जागे न 13 - 10 - 198 ) 

9 . F , 20 ( 22 ) - EV ( B ) | Fen 79- GPF dt. 18 - 4 -1980. 

10. F. 1366 )- Pen 79 - GPF dt. 18 - 4 - 1980. 
14. फ 10( 2) -47/ 91 -जीएप, तारीख 21--12 - 1981 

11. F. 16 ( 2 ) - Pcn/ 79 - GPF dt, 12- 6 - 1980. 
15 एफ. 13 ( 1 ) - 11/ 2 - एक , नारीज 8 -1)-- 1932 

12. F . 11 ( 1 ) - Pen / 77- GPF di. 1 - 10 - 1980 . 

13. : 16 ( 3 ) Pen/ 79 - GPF dt. 13 -10- 1980 . 
16 17 13 ( 3 ) - 12-मोरना 30 - 1 - 1933 

14. F . 10( 2 ) - cn/ 81 - GPF dt. 21- 12 - 1981 , 
17. एफ 19 ( 2 ) - न/ 80 -भीगीफ तारीख 30 - 4-- 1983 

___ 15. F. 13 ( 1 ) - Pen GPF dt. 8 - 9 - 1982 . 
18. एक 16 ( 3 ) - न/ - 77 गोपाए नाराज 19 - 5 - 1933 

16. 1 . 1313) - Pen/ 82 - GPF dt, 30 - 4 - 1983 . 

17. F . 19( 2 ) - Pen 80 - GPF dt. 10 - 5 - 1983. 
19. एफ 1 3 ( 2)/ 80 -धन तारीज 20 - 5 - 1983 

18. F . 16 ( 3 ) - Pen 77 - GPF dt, 19- 5 - 1983, 
20. एक 19 ( 1 ) - 11 / 83 - गोराफ नारीख 20 -5 --1963 

19 . F. 13( 2 )/ 80 - Pen dt. 20 - 5 - 1983 , 
21 एफ 20 ( 10 )/ 81- गान यूनिट - जोपीएक नागेन्द्र 30 - 7 - 8 3 

20. F. 19 ( 1 ) - Pen 83 - GPF dt. 20 - 5-1983 . 

21 . F. 20 ( 10) 81- Pension Unit - UPF it, 30 - 7- 1983 . 
22 एफ 13 ( 1 )-- 47 / 84--जारीन 19 - 3 - 1984 

22. F . 13 ( 1 ) - Pen 84 dt. 19 - 3 - 1984 . 
23. एफ 13/ 4/ 3.! - पो . पू . ( जी पी एस.), मारोख 26-- 2 - 35 

23. F. 13484- P . U . ( GPF ) , dt . 26 - 2 - 1985 . 

24. F. 13( 1 ) - Pen 85GPF dt, 19 - 6 -1985 . 
24. एफ 1 3 ( 1 ) 10 / 85- जोपीएफ तारीम् 19- 6 - 1985 

35 . 3 . 13 ( 2 ) - Pen,85- GPF dt. 24 - 9- 1985 . 
25. एफ 13 ( 2 ) - भन/ 35. नीपाएका तारीख 24 - 11 - 1985 

26. F. 13( 4 )- Pen/ 85 , dt. 24 - 1 -1986. 
26. एफ 1 3( 4 )- पैन/ 85, नारीख 24- 1 - 1986 
MINISTRY OF PERSONNEL , P .G . AND PENSIONS 

वित्त मंत्रालय 
(Department of Pension and Pensioners Welfare ) 

( राजस्व विभाग ) 
New Delhi, the 27th June, 1986 

नई दिल्ली , 8 जुलाई, 1988 
S. D . 3023. In exercise of the powers conferred by the 
proviso to article 309 of the Constitution of India , the 

आयकर 
President Scruby niakes the following rulcs further to oniend 

का , ता . 3024: -- इम कार्यालय की दिनांक 12- 7- 35 भी अधि 
the General Provident Fund (Central Services ) Rules , 
1960 : -- - 

मूचना मं , 633.4 ( पज गं . 203/ 120/ 8F- T . क . नि . -II ) के सिल 
1. ( 1 ) These Rules may be called the General Provident सिले में , मर्यसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा धिसूचित किया 

( Fund ( Central Services ) Second Amendinent Rules , जाता है कि नितिन प्राधिकारी, र्यात् बैज्ञानिक और, सौद्योगिक अनुसंधान 
1986 . 

विभाग , नई दिल्ली में निम्नलिग्नित संस्था को ४ायकर नियम 1962 के 
( 2 ) They shall come into force on the date of their 

नियम 6 के साथ पठित शासकर प्राधिनियम 1981 की धारा 35 की 
publication in the Official Gazeltc . 
2 . In the General Provident Fund ( Central Services ) Rules , उपधारा ( 1 ) के खंड ( ii ) ( सोम/ एक /ar ) के प्रयोजनों के लिए " संस्था " 
1940 , in para 2 of the Fifth Schedule , the following entries प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों परप्रभावित किया है, : र्थात् : 
shall be inserted at the end but hefore the first proviso there . 
unsler, 113mely : 

( I ) यह रि गजकोट पर मोमाइटो , गजकोट पने वैज्ञानिक 
In respect of Group B , C and D Stoff of India Meteo 

गर्मधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का प. लेखा 
Vopical Depi. meni, an advance under sub -rulc ( 2 ) of rule 

रवेगा । 
1 . may to sanctioned by the authorities mentioned below : 
(i) Additional Director General of Meteorolog cal ( R ) 

( II ) यह कि उन संस्थान - पने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया 
Pune . 

मलापों की वार्षिक निचरणी , विहित प्राधिकारी को प्रत्येक 
( ii ) Deputy Director General of Meteorological (WF) 

वित्तीय वर्ष के सनध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप 

में प्ररत्तुत कनेको गोल प्रयोजन के लिए शिकषित किया 
( iii ) D ety Director General of Meteorological (Il & S . 

जाए और उसे मृत किया जाए । 
Pune. 
(iv ) Direcʻor (Agrimet) Pune . 

( III ) यह कि उक्त संस्थान अपनी कुर काय तथा व्यप दर्शाते हुए 
( v ) Rezional Directors , India Meleorological Department 

प्रापने संपरीक्षित भाषिक ने की सथा गनी परिसंपलिया, 
Bombay. C : lcutta, Madras. Nagpur & New Delhi , 

देनदारियां, दाति हुए सुलन-पल को एक -एक प्रति वर्ष 30 
( vi) Depi y Director General of Meteorological ( IP ), Neri 

जन तक विहिर प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों 
Delhi. 
( vii) Meteorological-in - charge , CSO , Indian Meteorological 

में से प्रत्येक की एक -एक प्रति संबंधित मायकर शायुक्त को 
Denrtment, Shillong. 

भेजेगी । 
(viii ) Director Positional Astronoly Centre , India , Mete 

(IV ) यह कि उक्त संस्थान घेन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय 
orologinal Department , Calcutta " . 
INo. 13( 3 ) - Pen. 85- G . P . F. I 

( राजस्व विभाग ) नई दिल्ली का अनुमोदन को गमाप्ति से 
HAZARA SINGH , Dy. Secy . 

तीन गाह पूर्व और अवधि मढ़ाने के लिए प्राक्षेवन करेगी । 
No . : General Provident Fund ( Ceutrol Services) Pules, 

प्राषेिदन प्रस्तुत करी में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना 
1040 Cr, 11 blished RS. 0 . 3000ded 1 - 12 -1960. The Third 

पन्न रद्द कर लिया जाएगा । 
reprint ( corrected unto 30 - 11 - 1978 ) of the rules was printed 
in 1979. Thulo , were suhequently amern-del vide noti 

संस्था 
fication mentioned below : - - 

" गजकोट कैमर सोसाइटी गम रोड, राजकोट - 360001. " 
1 . F . 1368 )| 77 -EV ( R ). dated 13 - 12 - 197K. 

यह अधिसूचना 1- 4- 1086 से 31 - 3-1987 तक की पधि के 
2. E. 13( 51178 -TVER). ११ .4 -1979. 

लिए प्रभावी है । 
3 . F. 13111) 73- EV ( 5 ) 38. 5-79 . 
OF 1317017REVIE ) t . 18- 6 -1079 . 

[ सं . 6791/ फा . सं . 203/ 32/ 86- पा , क . नि -II ] 
5. F. 17 ( 5) | EV ( B )/ 78, dt . 18-6 -1979 . 

के . के . त्रिपाठी, उप सचिष 


Pune . 
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MINISTRY OF FINANCE 

ORDER 
(Department of Revenue) 

New Delhi, the 11th August , 1986 
New Delhi , the 8th July, 1986 

S. O. 3025. - Whereas the Additional Secretary to the 

Government of India , specially empowered under Sub 
INCOME-TAX 

Scution ( 1 ) of section 3 of the Conservation of Foreign 

Exchange and Prevention of Smuggling Activilies Act , 1974 
S . . . 3024. - 1n distilluation of this urlice Nothiration 10 . ( 52 of 1974 ) issued order . No. 673/ 36 / 86 - C : s. - VIII 
033 + (T . INo. 400 /10103 - 1IA. II ) Hindu 19- 1 -1200 , It is helt dated 19 - 3 - 86 lindor the said sub - scction directing that 
uy uotuned for general intorijananat ine Institution meri Shri Sarup Singh, 8 -20, Gujaranwala Town, Pt. II, Delhi be 
Louw uchow has been approved by Department of Scienti 

delzuned and kept in custody in the Central Jai), Titar, New 
aud ladustrial Research, New Delhi, one Presvrived Authority 

Delhi with a view to preventing him from acting in any 
for the purposes of clause (ii) of sub -section (I ) of Section 35 manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange . 
( Thirty five /une / Iwo ) of the Incomo- lax Act, 1961 read 

2 . Whereas the Central Government has reason to believe 
with Rule 6 of the Income -tax Rules , 1962 under the care 

that the aforesaid person has absconded or is concealing 
gory " Institution " subject to the following conditions : 

himself so that the order cannot be executed . 
( i) That the Rajkot Cancer Soviety, Rajiot will maintain 3 . Now , thereľore, in exercise of power conferred by 

a scparate account of tho sumns received by it for clause ( b ) of sub- section ( 1 ) of section 7 of the said Act , 
scientific research . 

the Central Government hereby directs the aforesaid person 

to appcar before the Commissioner of Police , New Delhi 
( ii ) That the said Institutc will furnish annual relu . ns 

within 7 days of the publication of this order in the official 
of is scientific research activities to the Frescrived , Gazette. 

Authority for cvery financial year in such for us 
· as may be laid down and intimated to them for 

[ F. No. 673/36/ 86 -Cus . VJI] 
this purpose by 30th April cach year. 

आदेश 
( iii) That the suid Institute will submit to tbe Prescribed 
Authority by 30th Juno cach year a copy of their 

पारा 302c: - - पारस सरकार के प्रपर राधिय , ने जिसे विदेशी मुद्रा 
audited apnual accounts showing their total income 
and experlituro and balance sheet showing its assets 

संरक्षण तथा तरकारी निवारण अधिनियम , 1974 ( 1974 का 52) को 
liabilities with a copy of each of these documents धारा 3 को उप-धारा ( 1 ) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है , 
to the concerned Commissioner of Inconie - tax . 

उक्त उपधारा के अधीन प्रादेश फा . सं . 673/ 65/ 86- सी . शु .- VIII, तारीख 
(iv ) That the said Institute will apply to Central Board 1- 4- 1986 यह निदेश देरी हुए जारी किया था कि श्री हरी सिंह सुपुत्र 

of Direct Taxes, Ministry of Finance, ( Department श्री चानन सिंह , निवासी गांव झुके , जिला अमृतसर को केन्द्रीय कारागार 
of Revenue ), New Delhi, 3 months in advance be 
fore the expiry of the approval for further exten 

तिहाड़, नई दिल्ली में निरुद्ध कर लिया जाए और अभिरक्षा में रखा जाए 
sion Applications received after the date of expiry साकि उसे तस्करी के माल को छिपाने तथा रखने के कार्य में ग्रस्त होने 
of approval are liable to be rejected . 

के अन्यथा तस्करी के माल को लाने ले जाने तथा सस्करी माल का 
INSTITUTION 

व्यापार करने से रोका जा सके । 
" Rajkot Cancer Society, Raiya Road, Rajkot-360001." 

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि 
This Notification is effective for a period from 1- 4- 1980 पूर्वोक्त व्यकिः फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे 
to 31 - 3- 1987 . 

उयत मावेश का निष्पावन नहीं हो सके ; और 
[ No. 6791 / F. No. 203/321 / 86- ITA. II ] 

3. अतः अब कन्द्रीय सरकार , उफ्त भधिनियम की धारा 7 की उप 
K. K. TRIPATHI, Dy. Secy . धारा ( 1 ) के खण्ड ( प ) द्वारा प्रदत्त शमितयों का प्रयोग करते हुए, 
प्रादेश 

यह निदेश देती है कि पूक्ति व्यक्ति इस आदेश के गजपत्र में प्रकाशन 
नई दिल्ली, 11 अगस्त, 1986 

के 7 दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक , पजाब के समक्ष हाजिर हो । 

[ फा . सं . 673/ 65/ 86-सी . पशु . - VIII] 
का . आ . 3025 : - भारत सरकार के अपर सचिव मे , जिसे विदेशी मुद्रा 

ORDER 
संरक्षण मौर तस्करी निवारण अधिनियम , 1974 ( 1974 का 52 ) की धारा 

5 . 0 , 3026 .--- Whereas the Additional Secretary to the Gov 
3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्स उप 

ernment of India, specially empowered under sub- section ( 1 ) 
धारा के अधीन प्रादेश फा . सं . 673/ 36/ 86- सी . शु . - VIII, तारीख of section 3 of the Conservation of Foreign Exchango and 
18-3-86 यह निर्देश देते हुए जारी किया था कि श्री स्वरूप सिंह, बी - 20, 

Prevention of Smuggling Activities Act . 1974 ( 52 of 1974 ) 

issued order F. N . 673165186 - Cus. VIII dated 1 - 4 - 86 under 
गुजरवाला टाउन, पार्ट -II, दिल्ली को केन्द्रीय कारागार , तिहाड, नई the suid sub - section directing that Shri Hari Singh Slo Sh . 
दिल्ली में निरुद्ध कर लिया जाये और अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे 

Channan Singh residing at Village Dooke, Distt. Amritsar , 

Puujal) bc uctained and kept in custody in the Central 
ऐसा कार्य करने से निवारित किया जा सके जो विदेशी मुद्रा के सवर्धन 

Jail , Tihar, New Delhi with a view to preventing him from 
के लिए हानिकारक हो । 

engaging in transporting smuggled gocds and dealing in 

smuggled pools otherwise than by engaging in concealing or 
2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि 

kee ; ing smuggled goods. 
पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्स 

2 . Where :14 the Central Government has reason to believe 

that the aforesaid petson has absconded or is concealing 
मादेश का निष्पावन नहीं हो सके ; पौर 

himself so that the order cannot be executed ; 
___ ३. प्रतः प्रम केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 7 को 3 . Now , therefore , in exercise of power conforred by 
उपधाग ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 

clause ( b ) of sub- section ( 1 ) of section 7 of the said Act, 

the Central Government hereby directs the aforesaid person 
यह निदेश देती है कि पूर्वोक्स ब्यमित इस मावेश के राजपक्ष में प्रकाशन to appear before the Director Gonoral of Polico , Punjab 
के 7 दिन के भीतर पुलिस, मायुक्त, दिल्ली के समक्ष हाजिर हो । 

witbin 7 days of the publication of this order in the official 

Gazette . 
[ फा , सं . 873/ 36 /86-सी . शु .-VIII ] 

[ F, No. 673165186- Cus. VIm] 


- - - 


- . - 


- 
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. - .. - - - - . .. . 
- - - - - - 
प्रादेश 

ORDER 

New Dolhi, the 12th August, 1986 
फा . जा . 30 : 7.--- भारत नरकार के अपर सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण 

STAMPS 
और तस्करी निवारण नियम , 1974 ( 187 .! का 52 ) की धाग 3 का 
उपधारा ( 1 ) के अधीन विशेष रूप से मशक्त किया गया है, उक्त उप 

S. 0 3028 . — Jn exercise of the powers conferred by clause 

( a ) of sub - section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp 
धाग के अधीन आदेश फा . सं . 673/ 73/ 86- मी . श . - VIII, तारीख 

Act, 1989 ( 2 of 1989 ), the Central Gove . timent hereby 
28- 4- 86 यह निदेश देने हुए जारी किया था कि गांय 4 डाकखाना icmits the duty with which the bonds in the nature of pro 

imi Ury Notes 9. 75 % IRBI Bonda ( 121h Series ) to the 
रणबीर सिंह पृग , मिला गम्भ घ कश्मीर के निवासी श्री दुर्गा दाम पार्मा 

Vale of Fifty Five crores rupees only to be issued by the 
को केन्द्रीय कारागार , निहाङ , नई दिल्ली में निगत कर लिया जाये श्रीर Industrial Reconstruction Bank of India , Calcutta , are churge 

able under the said 
अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे माल की तस्करी करने से रोका जा 

Act. 
सफे । 

[ No. 3386 -Stamps- F. No. 33| 8| 86 -ST ] 

का . प्रा . 3029. - -भारतीय स्टाम्प भाधिनियम 1899 ( 1899 का2 ) 
2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि 

की धाग ५ को उपधारा ( 1 ) के खंष्ठ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त 

करते हुए, फेन्द्रीय सरकार एतनाग उस शुष्क को माए करती है जो प्रावास 
प्रादेश का निष्पादन नहीं हो सके ; और 

तथा शहरी विकास निगम लिमिटेड, ग६ दिलनी द्वारा जारी किए जाने वाले 
3. मप्त: अब केन्द्रीय सरकार , उक्त मधिनियम की धारा 7 की पैतीस करोड़ रुपये मात्र के मूल्य के ऋणपनों ( 10. 2 % प्राणपत्र 1996 XXV 
उपधाग ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , श्रृंखला के रूप में वर्णित ) के स्वरूप में बंधपसी पन उक्त अधिनियम के अन्त 
यह निदेश देती है कि पूक्ति व्यक्ति इस मादेश के राजपन्न में प्रकाशन गत प्रभार्य है । 
के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, जम्मू व कश्मीर, श्रीनगर के ममक्ष 

[ मं . 3 2/ 86-स्टाम्प - फा . सं . 33/ 47/ 86-वि . क . ] 
हाजिर ही । 

S. O . 3029 .- - In exercise of the powers conferred by clause 
[ फा . सं . 673/ 73/ 8 6- सी . ए .- VIII] 

( a ) of sub -section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp 

Act, 1899 ( 2 of 1899) . the Central Government hereby 
एम . के . चौधरी , अपर सचिष 

remits the duty with which the bonds in the nature of 
Debentures ( described us 10 . 5 % Debentures 1996 XXV 

series) to the value of Thirty Five crores rupees only to be 
ORDER 

issue by the Housing and Urban Development Corporation 

Linuied , New Delhi, are chargeable under the said Act. 
S . O . 3027, - Whereas the Additional Secretary to the Gor 
crnment of India , specially empowered under sub -section 

[ No . 32186- Stamps - F. No. 3314786 - ST ] 
( 1 ) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange 
and Prevention of Smuggling Activities Act , 1974 ( 52 of 

का . प्रा . 3030 : -- भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 ( 1899 का 2 ) 
1974 ) issued order F. N . 673 / 73 / 86 - Cus. VIT [ dated 28 - 4 - 86 
under the said sub- section directing that Shri Durga Dass 

की धारा 9 की उपधाग ( 1 ) के खंड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
Sharma , residing at Village & P. O . Ranbir Singh Pura , हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैस्मिनन फैनिक पोलीग्राफ ( इंडिया ) लि . 
Distt. Jammu, J. & K , be detained and kept in custody in 
the Central Jail, Tihar , New Delhi with a vicw to prevent 

अम्बई को सैतीस हजार पांच सौ रुपये मान के समेकित स्टाम्प शुरूफ की अदायगी 
ing him from smuggling goods. 

की अनुमति देती है, जो उक्त कंपनी द्वारा जारी किए जाने वाले मान्न पचास 

लाख रुपये मूल्य के क्रम संख्या 1 से 50, 000 तक थे 15 % प्रारमित 
2 . Where:is the Central Government has reason to believe 

असम्परिवर्तनीय प्राणपतों पर , जिनका प्रत्येक का अंकित मूल्य .100 रु . 
thal "lic aforesaid person hag absconded or is concealing 
himself so that the order cannot be executed ; 

है, स्टाम्प शुल्क के कारण प्रभार्य है । 
3 . Now , therofore , in exercise of power conferred by 

[मं . 30/ 815-स्टाम्प -- फा . सं . 3 3/41/86– वि . क . ] 
clause ( b ) of sub-section ( 1) of section 7 of the said Act, 
the Central Governinent hereby directs the pforesaid person 

S . O . 3030,-- - In exercise of the powers conferred by clause 
to appear before the Commissioner of Police , J. & K ., STi ( b ) of sub -section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 ( 2 of 
nagar within 7 days of the publication of this order in the 1899 ) , the Central Government hereby pormits tho Maschi 
official Gazette . 

lenfebfarik Polygrapli (India ) Ltd., Bombay . to pay con 

olidated stamp duty of rupees Thirty Seven thousand and 
[ F. No. 67373| 86- Cus. VIII ] 

five hundred only , chargeable on occount of the stamp 

Juty on 15 % Secured Non -convertible Deventures of tho 
S . K . CHOWDHRY , Under Secy . face value of Rs. 100 each bearing Serial Nos. 1 to 50 , 000 

value of rupees Fifty lakhs only , to be issued by thic said 

Company. 
प्रादेश 

[ No. 30/ 86 -Stamps- F. No. 33/ 41 / 86 -ST ] 
नई दिल्ली , 12 अगस्त , 1986 

का . प्रा . 30 31 : --- भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 ( 1899 का 
स्टाम्प 

2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1) के खंड ( ख ) द्वारा प्रवन शक्तियों का प्रयोग 
का , प्रा . 3828 : - - भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 ( 1899 का2 ) फरते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्वारा इंडियन औरमैनिक फैमिकरस , लिमिटेड 
की धारा 9 की उपधारा( 1 ) के खंड ( क ) द्वारा प्रवत पक्तियों का प्रयोग 

बम्बई को पांच लान्त्र छः हजार वो मौ पचास रुपये मात्र के समेकित 
करने हा , केन्द्रीय गणार एतद्द्वारा उस शुल्क को माफ करती है जो 

स्टाम्प शुल्क की प्रवायगी करने की अनुमति देती है जो उक्त कंपनी द्वारा 
इलस्ट्रीयल रिफन्स्ट्ररमान बैंक ग्राफ इंडिया , फलकला द्वारा जारी किये जाने 

जारी किए जाने बाम छ: करोड़ पचहत्तर लाग्न रुपये के अंकित मूल्य 
घाले पत्रपन करोड़ रुपये मान के मूल्य के प्रामिसरी नोट - 9 . 75 / माई . प्रार के क्रम संख्या 1 से 6, 75,000 वाले 15 % प्रारक्षित विमोच्य भसम्परिवर्तनीय 
बो . माई . बंधपन्न ( 12 पी श्रृंखला ) के स्वरूप के बंधपत्रों पर उक्त अधिनियम . भाणपनों पर स्टाम्प शुल्फ के कारण प्रभार्य है । 
के अन्तर्गत प्रभार्य है । 

[सं . 31/ 86 -स्टाम्प - फा . सं . 33/ 42/ 86– वि . क . ] 
[ . 33/86-स्टाम्प - पा .सं . 33 /8/8eवि. क. ] 

बी . आर . मेहमी, अपर सचिव 
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. . . - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - 
S . O . 3031. - In cxercise of the powers conferred by clause 

(Banking Division ) 
( b ) of sub -section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp Act, 
1899 ( 2 of 1899 ) , the Central Government hereby permits 
thic Indian Organic Chemicals, Liorited Bombay io pay 

New Delhi, ilic 5th August, 1986 
consolidated stamın duty of Five lakhs, six thousand, two 
hundred and fifiy rupees only , chargeable on account of the 

S. O . 303.3 . - -In exercise of the powers conferred by sub 
Starun duty on 15 % Secured redeemable Non -convertible section ( 1 ) of Section 11 of the Regional Rural Bank Act , 
deboniurce bearing serial Nos. 1 to 6 , 75 , 000 of the face 1970 ( 21 of 1976 ) , the Central Government hereby appoints 
vali.c of rupees six crores and Seventy five lakhs only to Sui K . !". Steh as the Chairman of Saiyut Kshetriya Gramin 
be issued by the said compuny . 

Bank, Azamgarh ( U . P . ) w . c.f . 4 -11-1985 . Shrik. P. Shah 

shall hold office as such ( hairman until Garther ordeis . 
[ No. 3186- Stammrs- r. No . 33142/ 86- ST ] 
B . R . MEHMI, Under Secy . 

[ No. . 2 - 7/ 82 - RRB] 

C. W . MIRCHANDANI , Director 
( आभिक कार्य समाग ) 

नई दिल्ली , 19 अगस्भ , 1986 
नई दिल्ली, 13 अगस्त , 1986 

वा . प्रा . 303 4.--- जनाकारी विनियमन नियम, 1949 
का . आ . 3032 - रकारी स्थान माधिशाल अभिमागियों की मेन्द 

( 19.13 का 10 ) की धारा 56 साथ टित धारा 53 द्वारा प्रदत्त 
खसी , अधिनियम , 1971 ( 1975 का 410 ) - पा 3 के द्वारा 

शक्तियों का प्रयोग करते लप, फन्द्रीय मकर, कात. 

का की 
प्रदन शक्तियों या ना भोर दिनांक 7 जान , 1986 की 

मिफारिश पर, एतद्द्वारा , यह घोषणा पतीचाविनियमन 
सम संख्यक अभिगा का क्रम | करने हए, केन्द्रीय गरकार एसद्वारा 

( सहकारी समितियां ) नियमावली 1966 के नियम 10 माथ पठित 
बैंक नोट म , देयास ( मध्य प्रदेश के प्रशामगिक अधिकारी को उपर्यत 

बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 ( जैसा कि महकारी समितियों 
अधिनियम को क्रियान्वित पारने के प्रयोजन मम्पया अधिकारी नियुक्त 

पर लागू है ) की धाग 31 के उपबंध को प्रात सहकारी बैक लिमिटेड , 
करती है, जो महाप्रवन्धक बैंक नोट अंग , देवान (नय प्रदेश ) के नियंत्र 

धम्याई पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जिस तक उनका संबंध नाक 
णाधीन सरकारी स्थानों के सन्दन्ध में उपर्यत अधिनियम के द्वारा या 

30 जून , 1985 को ममाप्त वर्ष के लिये बंक के तुलन-पन्न और लाम 
उसके अन्तर्गत सम्पदा अधिकारी को प्रदा अधिकारी तथानिर्धारित कसंथ्यों 

हानि विवरणः और लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट के समाचार पत्र में सफाभाम 
का पालन करेगा । 
[ संख्या एफ . 2 ( 16 )/ 81-कोइन ] 

[ एफ . सं . 8-2/ 86-एसो ] 
सी . जी . पथरोज , अबर सचिय 

के . पी . पापिष्टयन , अवर सत्रिय 


New Delhi, the 19th August, 1986 


(Department of Economic Affairs) 

New Delhi, the 13th August, 1986 
S. O . 3032 . - -in exercise of the powers conferred by 
section 3 of the Public Premises AEviction of Unau 
thorised Occupants ) Act, 1971 (40 of 1971 ), and in 
supersession of the Notification of even number dated 
2009 June 1986 , the Central Government heret:y ap 
points the Administrative Oicer , Bank No Press, 
Dewas (M .P . ) to be Estate Officer for the purposes of 
the said Act who shall exercise the powers conferred, 
and perform the duties imposed , on Estate Officer by 
or under the said Act in respect of the public premi 
ses under the control of the General Manager, Bank 
Note Press , Dewas ( M . P.). 


S . O . 3034. — In exercise of the powers confuried hy Section 
53 Irad with Sedion 56 of the Banking Regulation Act , 
11919 110 of 1949 ) , the Central Government, on recommenda 
tion of the Reserve Bank of inclin , hereby declares hút the 
movize : ction 31 of the Banking Regulation inct, 1949 

A : aprlicable to Cooperative Societies ) road with Rule 10 
of the Banking Regulation ( Co- operative Sociatics ) Ples 
1966 . shall not apply to the Konkan Prant Sahakari Bank 
I tri. Bombay so far as they relaic to the publication of its 
lalance sheet and profit and loss account for the vear cnded 
20 June 1985 together with the auditor s report in a news 
raper. 

[ F. No. 8- 2 /86- AC ] 
R. P. PANDIAN, Under Secy . 


केन्द्रीय त्पाद शुल्क समाहर्तालय 


No. F. 2 (16 )/ 81 - Coin ] 
C . G . PATHROSE , Under Secy . 


केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
फलकसा, 28 मई, 1936 
अधिसूचना में0 4 / द्रीय उत्पात शुरूफ : 86 


( बैंकिग प्रभाग ) 
नई दिल्ली , 5 अगस्त , 1986 


का . पा . 30 . :: :... -पादेगिर पामीण बैंक अधिनियम , 1976( 1976 
का 21 ) मी धाग 11 को गुपधाग ( 1 ) द्वारा प्रसस्त शानियों पा 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा श्री . के . पी . शाह को 4 - 11 - 85 
से संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मागमा ( उ . प्र . ) का अध्यक्ष नियुक्त करती 
है । श्री के . पी . शाह अागला आदेश जारी होने तक अध्यक्ष के रूप में काम 
करेंगे । 

सं एफ. - 7/ 32-भार . आर , बी . ] 

प . वा . मोरपन्यानी, मिवेशक 


का पा . 2035 : -- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 
5 द्वारा प्रवन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं भी मी . जगस्लामी , समा 
हर्ता, केन्द्रीय उत्पाद गुल्क , इनके द्वारा उपरोक्त निगमारली : नियम 173 
जी के द्वितीय परंतुक के अधीन की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक सगाहलाओं को प्रसिनियुक्त मासा ह जिनका 
प्रयोग केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय , कलकत्ता - 1 के पने सम्बन्धित 
कार्यक्षेत्र में करेंगे । 


[ गी सं . iv 162- गार बार / 36 ] 

सौ . शुजंगस्वामी , समाहर्ता 


[ भाग 


- 
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COLECTORATE OF CENTRAL EXCISE 

CENTRAL EXCIS : 
Conc { Pa , the 28th May, 1986 


Notification No . 4 Central Excise 1986 
S . O . 3035 . n exerciso f the powers conferred by Rule 
5 of the Central icic Rules, 1944, I C . Bhujangaswamv , 
Collector of ren ? ) Excise ha cby dplegats the power under 
the second provso to ride in the vid rule : illic 
A 3 : 25it Collecto : s of Ceniru ! Excite to be exerc sed within 
their les clive juridiction in the Collectorle cif Central 
Excisc , Calcuttr - 1 . 


Nov, therefore, in pursuance of the said sub - tule , 
lie Cen ra ? Government herc y publishes e said 
proposals for informatio :1 of the public likely to b ? 
affected thereby. 

2. Nctice is hereby given that any person desiring 
stiward any objections or creations with re . » - ct 

the said pronasals may forward the game within 
fortyfive days of publication of this notification in the 
Official Gazette to the Export Inspeciion Council , 
11th floor, Pragati Tower , 26 , Rajendra Palace. New 
Delhi - 110008. 

Explanation : In this Order " Safet Razor Blacle -" 
shall uncan double edged safety razor blades used for 
shaving . 

[ F. No . 6( 15) 86- ELRP] 
मादेश 


[ C. No. IV (16 ) 2- RR| 86/2081] 


C . BHUJANGASWAMY , Collector 


म . 


aur 


. 


. . 


07th 


UTTrk 1 . 7 umAyaa 


- 


-- 


HD 


४ . 10 


- 


वाणिज्य मंत्रालय 


फा . ना , 3037.- केन्द्रीय सरकार की राय है कि निर्यात ( ग्वालिटी 
नियंत्रण और निरीन ण ) माधिनियमः [ 9.63 ( 196 ? हा 2 2) की धारा 6 
द्वारा प्रदत्त शत्तियों का प्रयोग करने हए , भाग में निर्यात व्यापार के 
विकाम के लिए भारभ मरवार के याणिज्य महासय ने प्रेशर कुफरी से 
संबंधित प्रादेश सं . का . प्रा . 72 नारीख 1 जनवरी, 1983 में नीने 
विनिदिष्ट तंग ने संशोधन करना पण तया समीचीन है ; 

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव 
बनाए है और उन्हें निर्यात ( क्वालिटी निरंक्षण और निरीक्षण )नियम, 1984 
के नियम 11 के उप नियम ( 2 ) की अपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण परिषद 
को भेज दिया है ; 


प्रतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त उप निम्म ३ नमरण में इत. 
को उन लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है, जिससे 
प्रभावित होने की सम्भायना है । 


उनसे 


नई दिल्ली , 8 गितम्जर , 1986 
___ का , आ . . 3036 -गन्दी सरकार,निर्यात ( नालिटी नियंत्रण और 
नरीक्षण अधिनिया, 1 02 ( 1963 का ? ? ) मी भाग 8 साग 
प्रदत्त शत्तियों का प्रयोग करते हा फटी रेजर लेड के संदर्भ में 
भारतीय मानक मैं या प्रमाणीकरण चिह्न को मान्प्रता पने का प्रस्ताव 
यह छातक गारने के लिए करनी है कि जिन " सेफ्टी रेजर ब्लेडों पर ऐ . 
पित गाए या चित्रकार बा ये उक्त अधिनियम अन्तर्गत लाग मान 
विनिर्देशों के अनुप पमशे जाएंगे ; 

और फन्द्रीय सरकार ने उन्हें निर्यात ( यानिटी नियंत्रण मौर 
निरक्षण ) नियम , 1964 से निपम ii के म निथा ( : ) की गोवा 
भार निर्यात निरोशा परिवार को भेज दिया है ; 

अतः, अब , केन्द्रीय सरकार : -नियम के अगगरा में जमा 
प्रास्तायों को उा को जानकारी के 17 प्रकाशित करनी है जिन्ना 
र प्रभामिन होने की कारा है । 

2. सूचना दी जानी है : परिका ति उक्त प्रस्तावों कि बावत 
कोई आपति ला सुहान देगा चाहे तो यह है यम अधिसूचना के गनपर 
में प्रकाशित होने की तारीख स पैतालीस दिन के भीतर निर्यात-निरीक्षण 
परिषद, 11 वी मंजिल, प्रगति टावर , 26, राजेन्द्र एलेग , नई दिल्ली 
110008 को भे राकेगा । 
साप्टार,५. ग.-- - .स बाद में " फटी रेजर बोह " में विग के लिए प्रयोग 
किा जाने वाले दौहरीरवाले सेफटी रेजर ब्लेर अभिप्रेत है । 

__ [फाल सं . 6 ( 15 )/ 86-4 आ . एंड ई पं। 
MINISTRY OF COMMERCE 

New Delhi, the 6th September, 1986 
S . O . 3036 .- -- Whereas the Central Government in 
exercise of the powers conferred by section 8 of the 
Export ( Quality Control and Inspection ) Act , 1963 
( 22 of 1963 ), proposes to recognise the Indian Stan 
dards Institution , Certification mark in rclation to 
Safety Razor blades for the purpose of devoting that 
where Safety Razor Blades are affixed or applied 
with such mark , they shall be deemed to he in con 
Tormity with the Standard Specifications applicable 
thereto under the said Act ; 


2. सुचना दी जाती है कि यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रस्ताप में दारे 
में कोई नापति या सुझाव येना आहे तो वह उन्हें घर आदेश के राजपक्ष 
में प्रकाशिन होते की तारीख से पैतालिम दिन के भीतर निर्यात निरीक्षण 
परिषद्, 11 वी मंजिल , प्रगति टाबर , 26, गजेन्द्र प्लेस , नई दिल्ली - 110008 
को भेज सकता है । 


प्रस्ताव 


( 1 ) उस्त प्रमादेश में ग्रंट ( 4 ) के अंतर्गत अन्त में जाने बासे 

"निर्यात योग्य है ", शब्द के पश्चात् निम्नलिजित शाम्द जोड़े 
जाएंगे , अर्थात् : - - 
" या उम पर उस अधिनियम की धारा १६ नि केन्द्रीय 
मत्कार द्वारा मान्यता प्राप्त महर गा विन्ड चिपकाया गया है । " 

[ फारा सं . C( 11)/ 86- एंटी] 


ORDER 
S . O . 3037. - -Wheroas the Central Government is of the 
opinion thai in exercise of the powers conferred by Cection 
6 of the Expori ( Quality Control & Insnection ) Act, 1963 
( 22 of 1967 ) , it is necessary and expedient to amend the 
order of Government of Todia in the Ministry of Commerce 
No. S. O . 72 daied the 19 munry . 1983 TAprding pressure 
cinke s in he manner specified helow for the dovelonment 
of the Expert Trade of India ; 

And whereas the Central GoycȚnment lian formulated the 
proposals specified below for the said purpose and hag for 
warded the same to the Export Inspection Council ag re 
quiredt ly sub - ruie ( 2 ) of mile 11 of the Export (Quality 
Control and Insnetion ) Riles , 1964 ; 

Now , therefore , in pursuance of the said sub- rule the Cen 


And whereas the Central Government forwarded 
the same to the Export Inspection (Council as requir 
ed by suh-rule ( 2 ) of rule 11 of the Export ( Quality 
Control and Inspection) Rules , 1964%3; 
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[PART II---SEC . 3(ii)] 


tral Government hereby publishes tho gid proposals for the 
information of the public likely to be affected thereby . 


EXPLANATION. --In this notification, " Pressure Cookers " 
means any pressuïc cooking vessel of capacity from 4 litres 
uplo and including 22 litres for use with external beat 
sources capable of maintaining working steam "pressure of 
1. 0kgf /cm. 

[ F. No. 6[11) /86- FISEP 
मादेश 


2. Notice is herelvy given that any person desiring to for 
ward any objections or suggestions with respect to the said 
proposal may forward the same within forty five days from 
the date of the publication of this order in the official Gazette 
to the Export Inspection Council, 11th floor , Pragati Tower , 
26 , Rajendra Placc , New Delhi- 110008. 

PROPOSALS 
( 1 ) In the said Order, under clause 1 ( 4 ) after the word 
exportworthy occuring at the end , the following words shall 
be added , namely : 
" or is affixed a seal or mark recognised by the 

Central Government under section 8 of the suid 
Act ". 

[ F. No. 6( 11) / 86- ELEP] 


का . प्रा . : 039-~-निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम 
1983 ( 1963 का 22) की धाग 6 द्वारा प्रदात शक्तियों का प्रयोग 
करते हए , फेन्द्रीय मरकार की यह राय है कि भारत के निर्यात 
व्यापार के विकाम के लिए यह गावश्यक नया समीचीन है कि अश्मा 
फेनों का निर्यात से पूर्व क्याग्निटी नियंत्रण और निरीक्षण किया जाए ; 
___ और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव 
बनाए है और उन्हें निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और मिरीक्षण ) नियम, 1964 
के नियम 11 की अपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेज दिया है । 


भात अब , उक्त उप -नियम के अनुसरण में केन्द्रीय मरकार उक्त 
प्रम्नावों को उन लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है, जिनके 
उनमे प्रभावित होने की संभावना है । 
___ 2. सूचना दी जाती है कि यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रस्तावों के बारे 
में कोई प्राभेप या सुझाव देना चाहता है तो वह उन्हें इस आदेश के राज 
पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पैतालीस दिन के भीतर निर्यात 
निरीक्षण परिषद् , प्रगति टावर, 11 वीं मंजिल , 26, गजेन्द्र प्लेस , नई दिल्ली 
110008 को भेज सकता है । 


प्रस्ताव 


का . प्रा . 3028. - केन्द्रीय सरकार, निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और 
निरीक्षण अधिनियम, 1963 ( 1983 का 22 ) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रेशर कुकरों के संबंध में भारतीय मानक 
मंस्था प्रमाणन चिन्ह को मान्यता देने का प्रस्ताव, यह द्योतन करने के 
प्रयोजन के लिए करती है कि जिन प्रेशर कुकरों पर ऐसे चिन्ह लगाए या 
निपकाए गए है कि वे उक्त अधिनियम के अंतर्गत लागू मानक 
विनिर्देशों के अनुम्प समझे जाएंगे ; 

योर केन्द्रीय सरकार ने उसे निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण 
नियम , 1964 के नियम 11 को उप नियम ( 2 ) की अपेक्षानुसार मिति 
निरीक्षण परिषद को भेज दिया है ; 

प्रतः प्रय, केन्द्रीय सरफार उक्त उप -नियम के गनुसरण में उक्त प्रस्तावों 
को , उन लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है, जिनके उनसे 
प्रभावित होने की संभावना है । 

2. सूचना दी जाती है कि यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रस्ताघो के बारे 
में कोई प्रापति या गुझाव देना चाहे तो बह उन्हें इम अधिसूचना के राजपक्ष 
में प्रकाशित होने की तारीख से पैतालीस दिन के भीतर निर्यात मिरीक्षण 
परिषद, 11वी मंजिल, प्रगति टावर, गजेन्द्र पोस, नई दिल्ली - 110008 
को भेज सकता है । 
स्पष्टीकरण :---इस अधिसूचना में " प्रेशर कुकर " से ऐसे प्रेशर कुकिंग बर्तन 
अभिप्रेत हैं जिनकी पामता 4 से 22 लिटर है और जो 1. 0 के जी एफ / 
सीएम 2 के कार्यकारी वाष्प दबाव को बनाए रखने वाले बाह यताप सोनों 
पर उपयोग के लिए है । 

[ फा . सं . 6 ( 11 )/ 86 - ईसाई एड ईपी । 


s. o . 3038.- - Whereas the Central Government in exercise 
of the powers conferred by section 8 of the Expert ( Quality 
Control and Inspection ) Act, 1963 (22 of 1963 ) proposes 
to reconise the Jodian Standards Institution Certification 
mark in relation to Pressure Cookers for the purpose of de 
noting that where pressure cookers are affixed or applicd 
with such mark , they shall be deemed to be in conformity 
with the standard specifications applicable there under the 
said Act ; 

And whereas the Central Government forwarded the same 
to the Export Inspection Council as required by sub - rule ( 2 ) 
of the rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection ) 
Rules, 1984 ; 


( 1 ) यह मधिसूचित करना कि चश्मा फेमों का निर्यात में पूर्व 
क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण किया जाएगा ; 

( 2 ) निम्नलिखित को चश्मा फेमों के लिए मानक मिनिर्देशों के रूप 
में मान्यता देना , अर्थात्:-- 
( क ) राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय मानक तथा मिर्यात निरीक्षण परिषद 

हाग मान्यताप्राप्त अन्य निकायों के मानक ; या 
( ख ) चश्मा फेमों के लिए निर्यात संविदा में निर्यातकर्ता द्वारा स्वीकृत 

विनिर्देशों के रूप में घोषिन विनिर्देश परन्तु यह सब जब कि 

वे उपबंध - 1 में दिए गए विनिर्देशों में निम्न न हो । 
टिप्पण ---- ( i) नत्र निर्यात मंविदा में , व्योरेवार तकनीकी अपेक्षाएं उप 
वर्शित नहीं हों या केवल नमूनों पर आधारित हो , सो निर्यातकता निखित 
विनिर्देश देगा । 

( ii ) परीक्षण की पतियां राष्ट्रीय मानकों के गनुमार होंगी । 

( 3 ) इस प्रादेश के उपाबंध - 2 में उपणित चश्मा फ्रेमों निर्यात 
( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण)नियम , 1986 में प्रारूप के अनुसार 
क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार को क्वालिटी नियंत्रण और 
निरीक्षण के प्रेमे प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करना जो निर्यात में पूर्व 
चश्मा फ्रेमों को लागू किया जाएगा । 

( 4 ) अंतराष्ट्रीय व्यापार के दौरान ऐसे चश्मा फ्रेमों के निर्यात को 
नत्र तक प्रतिषिन् करना जब तक कि उनके साथ उक्त अधिनियम की धारा 
7 के अधीन केन्द्रीय सरकार बाग स्थापित नया मान्यताप्राप्त अभिकरणों 
में मे किमी के द्वारा जारी किया गया इस प्राशय का प्रमाण - पत्न न हो 
कि चश्मा फेम ग्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण से संबंधित शों को 
पुग करते है, तथा निर्यात योग्य हैं । 

3 इम यादेश की कोई भी बाप्त भूमि , समुन्द्र या वायु मार्ग द्वारा 
भाषी के गायों को 500 रु . में राधिक गे पोत पर्यात निःशुल्क मूल्य के 
अश्मा फेमों के नमूनों के निर्यात को लाग नहीं होगी । 


Now , therefore in pursuance of the sair sub - rule the 
Control Government hereby nublishics the said proposals for 
the information of the public likely to be offectetl thereby. 


2. Notice is hereby given that any person desiring to for 
ward any obiections or suggestions with respect to the said 
proposals may forward the same within forty - five days of 
pubication of this notification in the Official Gazetta to the 
Export Inspection Council, 11th floor , Pragati Tower , 26 , 
Rajondra Place , Now Delhi- 110008 . 


[ भाग II - 
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4. प्रदेश में " परमा फेम " से निम्नलिखित में से कोई भी प्राणि 
प्रेत है : 
( i) मेल्यूलोम ऐपीटेड सेन्युलोस नाईट्रेट और अन्य प्लास्टिक शीटों से 

बनाए गए फेम ; 
( ii ) छाले गए प्लास्टिक फ्रेम ; 
( iii ) धातु के फेम : 
( iv ) धातु और प्लास्टिक के मिले जुले फ्रेम । 


उपाबंध 1 
पमा फ्रेमों के लिए विनिर्देश : -- 
1. कारीगरी और फिनीश : -- 
( i ) फ्रेम दोषों, धब्बों और चटखमों तथा विनिर्माण सुटियों से मुक्त 

होंगे । 
(ii ) सभी तेज किनारे और कोने , रेतो चिन्ह तथा खुरदरापन पोलिश 

करने से पहले हटा दिए जाएंगे । 
( iii ) जोड सकाई से तथा मजबूती से फिट तथा पालिस किए जाएंगे 

औरघिसाई या अन्य कारणों से हुमा कोई चिन्ह उन पर दिखाई 

महीं देना चाहिए । 
( iv ) रिबट इंग प्रकार लगाए जाएंगे ताकि न तो तार और 

न ही चारों ओर की सामग्री विभाजिस हो या घटके या भति 

ग्रस्त हो । 
( v ) पेंचों के शीर्ष असतिग्रस्त होंगे । 
( vi) अग्रभाग और साइड लेग के साथ सफाई से लगाई जाएंगी । 

2. विमाएं : -- फ्रेम की बिमाएं निर्यात संविदा के अनुसार होंगी । एक 
साइड की लम्बाई - - 1 मि . मी . की सहिष्णुता के अधीन हंगी और उसे जोड़ों 
से साइड के मोस तक नापा जाएगा । मोटाई को छोड़कर अन्य सभी विमाएं 
+ 0. 5 मि . मी . की सहिष्णुता के अधीन होगी । 
3. अन्य अपेक्षाएं : - - 
( i) प्लास्टिक फेमों की लगों के शेरों को छोड़कर अग्रभाग की मोटाई 

कहीं भी 3. 4 मि . मी . से कम नहीं होगी । 
( ii ) फेमों की अनुलम्बीय प्लान में ग्रिज की मोटाई, तथा सहिष्णुता 

निर्यातकर्ता द्वारा यया पोषित निर्यात संविधा के अनुसार होगी । 
( iii ) फमानियो आकार और आकृति से मेल खानी चाहिए । 
( iv ) कमानियों की रेडियल मोटाई 1. 5 मि . मी . से कम नहीं होनी 

चाहिए । 
( v ) खांब यू या वी आकार के होंगे, उषित स्थान पर होगे सथा 

सुगवस्थित रूप से बनाए हुए होंगे और उनकी गहराई 0 . 8 
1- 0 . 1 मि . मी . होगी । खांचों और कमानियों का भीतरी 

भाग एक सार रूप से फिनिश होगा । 
( vi ) पैड समान ऊंचाई के होंगे और ऊंचाई फ्रेम की आधारित रेखा 

के सापेक्ष होगी । यदि पैड अन भाग के माथ संयुक्त नहीं है 
तो ये फ्रेम पर सफाई से. स्थायी रूप से जो जाएंगे । 

उपाबंध 2 
निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम, . 1983 
( 1963 का 22 ) की धारा 17 के अधीन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित 
नियमों या प्रारूप । । 

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ : - - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम 
( अश्मा फेम निर्यात क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) नियम, 1986 है । 

2. परिभाषाएं : ---इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा 
अपेक्षित . न हो, - 
( क ) " अधिनियम " से निर्यात ( पवालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 

अधिनियम, 1963 ( 1963 का 22 ) अभिप्रेत है ; 
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( ख ) " अभिकरण " से अधिनियम की धारा 7 के अधीन स्थापित 

सया मान्यताप्राप्त निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से कोई एक 

अभिकरण अभिप्रेत है ; 
( ग ) " परिषद " से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित निर्यात 

निरीक्षण परिषद् अभिप्रेत है ; 
( घ ) चश्मा फेम से निम्नलिखित में से कोई अभिप्रेत है : 
( i ) सैल्यूलोस ऐसीटेट , सैल्यूलोस नाईट्रेट, और अन्य प्लास्टिक 

शीटों से बनाए गए फेम । 
( ii ) ठाले गए प्लास्टिफ फेम । 
(iii ) धातु के फेम । 

(iv ) धातु और नाटक के मिले -जुले फ्रेम । 
( .) " अनुसूची ” से इन नियमों में संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है । 

3. निरीक्षण का आधार :--निर्यात किए जाने वाले घरमा फेमों का 
निरीक्षण इस वृष्टि से किया जाएगा कि चपनों के फेम अधिनियम , यी 
घारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विनिर्देशों के 
अनुरूप है, अर्थात् , यह 

या तो 
( i ) यह सुनिश्चित करके किया जाएगा कि उत्पादों का विनिर्माण 

उत्पादन के दौरान निरीक्षण प्रणाली के अंतर्गत आने वाली 
यूनिटों के संबंध में इस अधिसूचना के उपाबंध-क में यथा 
विनिर्दिष्ट क्वालिटी नियंत्रण प्रणाली उत्पादन के दौरान 
अपनाकर किया गया है ; 

या 
( ii ) निरीक्षण की परेषणानुमार प्रणाली के अधीन आने पाणी 

यूनिटों के संबंध में , इस अधिसूचना के उपाबंध - म में निर्दिष्ट 
रोति से किए गए निरीक्षण और परीक्षण के आधार पर 

किया जाएगा । 
4. निरीक्षण की प्रक्रिया : -- ( 1 ) चश्मा फेमों के परेषण पा 
निर्यात करने का इच्छुक निर्यातकर्ता, निर्यात संविदा या आदेण को प्रति 
के साथ संविदात्मक विनिर्देशों का छयौरा देते हुए , अभिकरण को लिखि 
संसूचित करेगा जिससे कि अभिकरण नियम 3 के अनुसार निरीक्षण 
कर सके । 


( 2 ) ऐसे घरमा फेमों के निर्यात के लिए जिनका विनिर्माण उपाबंध . 
- क में अधिकथित उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियंत्रण अपना नारके , 
पौर परिषद् के द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित विशेषज्ञों के पैनल मारा 
यह न्याय निर्णीत करके कि उत्पादन के दौरान यूनिट में पर्याप्त वालिटी 
नियंत्रण हिलें है, किया गया है निर्यातकर्ता उप नियम ( 1 ) में लिखित 
संसूचना के साथ यह घोषणा भी देगा कि निर्यात के लिए आगयित 
घरमा फेमों के परेषण का विनिर्माण उपासंध- क में अधिकथित पर्याप्त 
क्यालिटी नियंत्रणों को अपनाकर किया गया है और परेषण अधिनियम की 
घारा 6 के अधीन मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है । 

( 3 ) निर्यातकर्ता अभिकरण को निर्यात किए जाने वाले परेरण पर 
लगाए जाने वाले पहचान चिन्ह भी प्रस्तुत करेगा । 

( 4) उप-नियम ( 1 ) के अधीन प्रत्येक संसूचना विनिर्माता के 
परिसर से परेषण के भेजे जाने से कम से कम पांच दिन पूर्व दी जाएगी 
जबकि उप नियम ( 2 ) के अधीन घोषणा सहित संसूचना विनिर्माता के 
परिसर से परेषण के भेजे जाने से कम से कम तीन दिन पूर्व दी जाएगी । 

( 5 ) उप नियम ( 1 ) के अधीन संमूचना और उप नियम ( 2) के । 
अधीन घोषणा के , यदि कोई हो , प्राप्त होने पर अभिकरण -.. 

( क ) (i ) अपना यह समाधान कर लेने पर कि सिनिर्माण की 
प्रक्रिया के दौरान विनिर्माता के उपाबंघ -क में अधिषित कालिटी 
नियंत्रणों का प्रयोग किया है और अधिनियम , की धारा 7 के अंतर्गत 
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की मा प्राप्त होने के बम दिल के मोतर पस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय 
मरकार द्वारा गठित पैनल को , जिसमें कम से कम तीन और अधिक से 
अधिक सात व्यक्ति मोंगे, अपील कर सकेगा । 


( 2 ) पैनल के विशेषणों की कुल मत्स्यता के दो तिहाई सदस्य प्रशास . 
कीय व्यक्ति होंगे । 

( 3). पेमल को गणपूर्ति तीन में होगी । 
( 4 ) पपील प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर निपटा दी जाएगी । 


उपाबंधक 


माम्यताप्राप्त मानक लिमिवेगों के अनुरूप उत्पाद का विनिर्माण करने के 
संबंध में परिषद् का अभिकरण आग जारी किए गए अनुदेशो, यदि कोई 
हो, का पालन किया है. नोन दिन के भीतर यह घोषणा करते हुए 
प्रमाण- पत्न जारी करेगा कि चश्मा केमो का परेषण निर्यात योग्य है । 

( ii ) अहा पिनिर्माता निर्यातकर्ता नही है यहां परेषण का भौतिक 
रूप से सत्यापन किया जाएगा और या मम्यान पोर या निरीक्षण यदि 
आवश्यफ मो , अभिकरण द्वाग यह निश्चित करने के लिए किया जागगा 
कि उपरोक्त मार्गों का पालन किया गया है । 

( iii ) अभिकरण निर्यात के लिए आणगित कुछ परेषणों को स्थल 
पर आप करेगा भोर विनिर्माण एकको प्राग अपनाई गई उत्पादन के 
दौरान क्वालिटी नियंत्रण दिलों की पर्याप्तमा का सम्यापन करमे के लिए 
नियमित अंगों पर विनिर्माण एकक में जाएगा । 

( iv ) यदि यह पाया जाता है कि विनिर्माण एकक के विनिर्माण के 
किसी भी प्रकम पर अपेक्षित स्वालिटी नियंत्रण उपायों का प्रयोग नहीं 
किया है या परिषद पा अभिकरपा की सिफारिणी का अनुपालन नही 
किया है तो यह घोषणा कर दी जाएगी कि यनिट के पास उत्पादन के 
दौरान पर्याप्त स्वालिटी नियवण शिले नहीं है और ऐसे मामलों में यदि 
यूनिट ऐसा चाहे तो उत्पादन के दोगन क्वालिटी नियंत्रण दिलों की 
पर्याप्तता बनाए रखने के अधिनिर्णय के लिए फिर मे आवेदन करेगा । 

( ब ) जहो निर्यातकता ने उप-नियम ( 2 ) के अधीन यह घोषित 
नहीं किया है कि पर्याप्त मालिटी नियंत्रण का प्रयोग किया गया है वहां 
अपना यह समाधान कर सेने पर कि परमे के फेम का परेषण अधिनियम 
की धारा 7 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप है, उपायंध- व 
में ययाकषित किए गए. निरीक्षण और परीक्षण के आधार पर ऐसा 
निरीक्षण करने के पांच दिन के भीतर यह चोषित करते हुए, प्रमाण-पत्र 
जारी करेगा कि चश्में के फेमों का परेषण निर्यात योग्य है ; 

परम्दु जहाँ अभिकरण का इस प्रकार का समाधान नहीं होता है 
वहाँ वह यह घोषित करते हुए कि चश्में के फेमों का पोषण निर्यात योग्य 
है, प्रमाण - पत्र जारी करने से इंकार कर देगा और ऐम ईकार की सूचना 
पांच दिनों के भीतर निर्यातकर्ता को उसके कारणों सहित दी जाएगी । 

( ग ) (i ) उस दशा में जहाँ विनिर्माता उप नियम- 5 ( क ) के 
अधीन निर्यातकर्ता नहीं है या परेषण का उप नियम- 5 ( R ) के अधीम 
निरीक्षण नहीं किया गया है वहां अभि करण निरीक्षण की ममाप्ति के 
पश्चात् तुरन्त ही परेषण में से पैकेजो को इस रीति से महाबंद करेगा 
कि जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि मुहरबंद पैकेजों में फेरबदल नहीं 
की जा मकती है । 


क्वालिटी नियंत्रण :-- - 
___ विनिर्माता चश्मे के फेमों का स्वालिटी नियंत्रण नीव अधिकथित रूप 
में उत्पादों के विनिर्माण , परिरक्षण तथा पैकिंग के विभिन्न प्रक्रमों पर तथा 
उमसे संलग्न अनुसूची में दिए गए नियंत्रण के स्तरों महिम निम्नलिखित 
नियंत्रणों का प्रयोग करते हुए करेंगा । 
( i ) क्रय की गई सामग्री तपा संघटक नियंत्रण : - - 
( क ) विनिर्माता प्रयक्त की आने वाली सामग्री या संघटकों की विशेष 

ताओं तथा उनकी मारेकार विमाओं को समाविष्ट करते हुए 

कय विनिर्देश अधिकथित करेगा । 
( ख ) स्वीकृत परेषणों के माय या तो मब अपेक्षाओं की पुष्टि करते 

हए , उत्पादक या परीक्षण प्रमाण -पत्र होगा प्रथषा ऐसे परीक्षण 
प्रमाण -पन्न के प्रभाव मे क्रय विनिर्देशों से इसकी अनुरूपता की 
जांच करने के लिए प्रत्येक लीट में से नमूनों की नियमित जांच की 
जाएगी । उत्पादनकर्ता के परीक्षण प्रमाणपत्र की शुद्धता को 
सत्यापित करने के लिए बस परेषणों मे मे कम से कम एक परे 

षण की जांच की जाएगी । 
( ग ) पाने वाले परेषणों का निरीक्षण और ररीक्षण साध्यिाय नमूना 

प्लायन आधार पर क्रय विनिर्देशों से अनुरूपता सुनिश्चित करने 

के लिए किया जाएगा । 
( ध ) निरीक्षण और परीक्षण किए जाने के पश्चात, दोर्षों को उचित रूप 

से दूर करने और निपटाने के लिए व्यवस्थित पतियां अपनाई 

जाएगी । 
( ४ ) उपरोक्त नियंत्रणों के संबंध में पर्याप्त प्रभिलेख व्यवस्थित स्प 

से रखे जाएंगे । 
( ii ) प्रक्रिया नियंत्रण : 
( क ) विनिर्माण की विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए विनिर्माता द्वारा ग्योरे 

वार प्रक्रिया मिनिर्देश अधिकिथत किए जाएंगे । 
( ख ) प्रक्रिया विनिर्देश में अधिकापित प्रक्रिया नियंत्रण के लिए उपम्करों 

गर उपकरणों की पर्याप्त सुविधाएं होमी । 
( ग ) विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान प्रयुक्त नियंत्रों का सत्यापन 

करने के लिए पर्याप्त अभिलेख रखें जाएंगे । 
( iii) उत्पाद नियंत्रण : 
( क ) मानक विनिर्देशों के अनुसार उत्पाद का परीक्षण करने के 

विनर्माता के पास पर्याप्त सुविधाएं होंगी । इसके लिए पर्याप्त 

प्रभिलेख रखे जएंगे । 
( ख ) भरमा फेमों के प्रत्येक भाग की प्रधिकथिर निरीमाग जांच सूची 

के अनुमार जांच की जाएगी । 
( iv ) माप मेचंधी नियंवग: -- सायन और निरीक्षण में प्रयक्त मापको 
तथा उपकरणों की कालिक जाप या उनका अंश संगोधम किया जाएगा 
कपा प्रभिलेख पुस्तकार के रूप में रखे जाएंगे । 


( ii ) परेषन की स्वीकृति की दशा में यदि निर्यातकर्ता पाहे तो 
परेषण अभिकरण द्वारा महरबंद नहीं किया जाएगा परन्तु ऐसे मामलों में 
नितिकर्ता अस्वीकृति के विषम अपील कामे का इमबार नहीं होगा । 


5. निरीक्षण का स्थान :-.- इन नियमों के अधीन प्रत्येक निरीक्षण 
या तो ( क ) ऐसे उत्पादों के विनिर्माता के परिसर पर, या ( ख ) उन 
परिसरों पर किया जाएगा जहाँ निर्यातकर्ता द्वारा माल प्रस्तुत किया 
जाता है परन्तु यह तब जब कि वो प्रयोजन के लिए पर्याप्त मुविधाएं 


6. निरीक्षण फीस : -~- 

मित-कर्ता अभिकरण को निरीक्षण फीम 
निम्नानुसार पेगा : --- 
( i) उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियंत्रण योजना के अधीन, निर्यात 

के लिए पौत पर्यन्त मि : शुल्क मल्य के 02 प्रतिशत की दर से । 
(ii ) परेषणानुसार निरीक्षण के मधीन निर्यात करने के लिए पोत 

पर्यन्त नि :शुल्क मूल्य के 0. 4 प्रतिशत की दर से । 


7. मपील : - ( 1) नियम 4 के उप नियम के अधीन प्रमिकरण द्वारा 
प्रमाण -पत्र जारी करने से इंकार करने के व्यषित कोई व्यक्ति ऐसे इंकार. 


[ भाग 1 - अण्ड 3 (ii ) ] . 


भारत का राजपत्र :सितम्बर , 1986/ भाद्रपद 15, 1908 


3439 


- - 


- . - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


८ 


- 


50 


( v ) परिरक्षण नियंत्रण :-- 
( क ) उत्पाद को मौसमी परिस्थितियों के प्रतिफल प्रभाव में सुरक्षित 

नने के लिए विनिर्माता द्वारा परिवार विनिर्देश अधिकधित 

किए जाएंगे । 
( स ) भंडारकरण प्रौर अभिवहन दोनो के दौरान उत्पाद को अच्छी 

प्रकार से परिरक्षित रखा जाएगा । 
( vi ) पैकिंग नियंत्रण :- यातायात बाधा और वातावरण परिस्थितियों को ध्यान 

में रखते हुए निर्यात पैकिंग के लिए विस्तृत विमिर्वेश अधिकथित 
किए जाएंगे । उनका पूरी तरह से पालन किया जाएगा । 
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भनुभूधी 
उत्पाद के लिए नियंत्रण के स्तर 

[ उपायंघ-क का उप-पैरा (iii ) देखें ] 
क्रम सं , विशेषताएं ___ अपेक्षाएं नमूनों की सं आसि टिप्पण 


301 से 500 
501 से 1000 
1001 से 3000 
3001 और प्रधिक 
- . . .. . - - - - - - 
लोट : - एकल परेषण में एक ही प्रकार के और एक ही अवस्था में 

विनिर्मित चश्मा फेमों को एक लाट बमाने के लिए एक साथ 

एकत्रित किया जाएगा । 

1. 3 उपरोक्त सारणी के अनुसार प्रत्येक लिये में से या इपिछत 
झप से चुने गए, सारणी के अनुसार प्रत्येक रिम्बे में से चश्मे के फेम 
की उपयुक्त समया सूची के अनुसार होगी । 
___ 1 . 4 लोट में से चुने आने वाले फ्रेमों की संख्या लॉट के माकार 
पर निर्भर होगी , और सारणी के स्तम्भ -1 और 2 के अनुसार होगी । 

1 . 5 ये फेम लोंट में से या इच्छिक रूप से चुने जाएंगे । इस उद्देश्य 
के लिए पैकेटों की संख्या सूची के स्तम्भ- 2 के रूप के समान होगी, जो 
पहले वितरण परेषणों के विभिन्न स्थानों से चुनी जाएगी और जो पैकेट 
पुना जाएगा एक फेम या दृष्छिक होगा । 

1. 6 परीक्षणों की संख्या - सारणी के स्तम्भ - 2 से चुने गए 
सभी फेमों का निरीक्षण मानक के विनिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप होगा । 
मह फ्रेम जो उनमें से किसी एक या अधिक प्रपेक्षाओं के अनुरूप नही 
होगा बुटिपूर्ण कहलाएगा । 
___ 1 . 7 अनुरूपता का मापदंड --- सॉट को इस विनिवेश की अपेक्षाओं 
के अनुरूप तब मामा जाएगा जब शुटिपूर्ण फेमों की कुल संख्या सारणी 
के स्तम्भ में दी गई संख्या से अधिक नहीं है मम्यया नहीं । 

[ फाइल से . 6( 9)/ 88 - माई एं । पी ] 

एम . एस . हरिरन , भिवेषक 


1. 


फारीगर्ग और 
फिनिश 


मानक 100 प्रतिशत 
विनिवेशों 


के अनुः 


5 . 


मार 
विमाए और यथोक्त उत्पावन का बचावर 
सहिष्णुता 

10 % 
प्रकोष्टिक मोटाई यथोक्त 5 % वैचवार 
सहित मोटाई 
खांचों की गहराई यथोक्त उत्पादन का बैचवार 

5 % 
पैसिंग और पिम्हन यथोक्त पांच नमूनों प्रत्येक एक 

की जांच की घंटे बाव 

जाएगी 
कोई अन्य अपेक्षा यथोक्त अभिलिखित वैषवार 

मम्वेषण में 
आधार पर 
निर्धारित की 
जाएंगी । 


. 


6. 


- - -- 


- - - - - 


ORDER 
New Delhi the 6th September, 1986 
S . O . 3039. - Whereas , in exercise of the powers conferred 
by soction 6 of the Export ( Quality Control and Inupection ) 

Act, 1963 ( 22 of 1963 ) the Central Government after con 
suting the Export Inspection Council is of opinion that it is 
necessary and expedient for the development of the cxport 
trade of India , that spectacles frames should be subject to 
quality control and inspection prior to export; 

And whereas the Central Government has formulatod tho 
proposals specified below for the said purpose and has for 
warded the same to the Export Inspection Council as ro 
quired by rule 11 of the Export ( Quality Control and Ins 
pection ) Rules , 1964 ; 


उपाबंध -स 
1. परेषणानुसार निरीक्षण . 

1.1. परमा फ्रेमों के परेषण का निरीक्षण और परीक्षण यह सुनिएचत 
करने के लिए किया जाएगा कि परेषण अधिनियम की धारा 6 के मधीन 
मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है । 

1. 2 नमूना लेने के संबंध में संधिवात्मक विनिर्देशों में से कोई विशि 
ष्ट अनुगंध न होने की दशा में वह नीचे दी गई सारणी में प्रषिकथित 
के पनुसार लागू होगा । 

सारणी 

ममूमों का मापदंड 
नमूनों का मापवर और प्रनमय दोषों की संख्या 

( 4 - 5 . 1 . 1 ) 
लौट प्राकार 

बुने जाने वाले नमूनों अनुय दोषों की 
की संख्या 

संख्या 


___ Now, tirerefore, in pursuance of the said tub -rule, the Con 
tral Government trereby publishçs the said proposals for the 
ipformation of the persons likely to bc affected thereby ; 

2. Notice is hereby given that any porson desiring to take 
Any objection or suggestion with respect to tho 
said proposals may forward the same within torty - fivo days 
of the date of publication of this Order in the Oficial Gazotto 
to the Export Inspection Council , Pragati Tower ( 11th 
floor ) , 26, Rajendra Pace, New Delhi -110008 . 


- - 


- 


PROPOSALS 


- . 


- . - - 


-- - 


- - 


- 


- - - - -- 


- 


- - - 


- - - 


- 


( 3 ) 


100 तक 
100 से 150 
151 से 300 


( 1 ) To notify that spectacles frames shall be subject to 
quality control and inspection prior to exporty 
12 ) To recognist--- 
( a ) the national and international standards and stan 

dard of other bodies recognised by the Export 
Inspection Council; or 
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( b ) the specifications as declared by the exporter to be 

+ 0 . 1 mm depth . The grooves and the inner sur 
the agreed specifications in the export contract for 

face , of the rims shall be smoothly fnisted. 
the spectacles frames provided the same are not 

( vi) Pads shall be at the same height relative to the 
below the specifications as set out in Annexure I; 

datum line of the frame. In case the pads are not 
as the standard specifications for the said spectacles frames. 

Integral with the front, they shall be neatly and 

firmly cemeuted to the frame. 
NOTES : 
(i ) When the export contract does not mdicate detailed 

ANNEXUE — II 
technical requiroments Or is based only on samples , 
the exporter shall furnish a written specification ; 

Dramt rule proposed to be made under section 17 of the 

Export (Quality Control and Inspection ) Act, 1963 
( li) Methods of tests will be as por pational standards ; ( 22 of 1963) . 
( 3 ) To specify the type of quality control and inspection 1 . Short title and commencement ; ( 1 ) Those rules may 
in accordancec with the draft Export of Spectacles Frames b : called the Export of Srectacle Frames ( Quality Control 
( Quality Control and Inspection ) Rules, 1986 set out in and Inspection ) Rules, 1986 . 
Annexure II to this order as the cype of quality control and 
inspection which shall be applied to such spectacles frames , 

2. Definition .-- In these rules, unless the context other 

wise requires , - 
prior to cxport ; 

(a ) " Act" means tho Export (Quality Control and Ins 
( 4 ) To prohibit the export, in the coursc of international 

peciion ) Act, 1963 (22 of 1963 ) ; 
trade of such spectacles frames unless thc same are accom 
panied by a certificate issued by any one of tho agencieg 

(b ) " Agency " means any one of the agencies established 
cstablished or recognized by the Central Government under 

Os recognised under section 7 of the Act. 
section 7 of the said Act to the effect that the spectacles 

(c ) " Council " means Export Inspection Counncil estab 
flames satisfy the conditions relating to quality control and 

lished under section 3 of the Act ; 
inspection and are exporlworthy. 

( d ) " Spectacle Frumos" moans any of the following : 
3 . Nothing in this order shall apply to the export by 

( i) frames made from cellulose acetate , cellulose 
Jand , sea or air of bonafide samplez of spectacles frames not 

: nitrate and other plastic shrets . 
exceeding Rs. 500 in F . O . B . value to the prospectyc buyers . 
4 . In this order spectacle frames means any of the 

( ii ) moulded plastic frames. 
following - - 

( iii ) metallic frames. 
( i) Frames made from cellulose Acetate , cellulose 

( iv ) combination frames of metals and plastics, 
nitrate and other plastic sheets ; 

(e ) Schedule means the Schedule appended to these 
( ii ) moulded plastic frames ; 

rules, 
(iii ) metallic frames ; 

3 . Basis of Inspection .- - Inspection of spectacle frames 
(iv ) Combination frames of metals and plastics. 

for export shall be carrie, out with a view 10 cnsuring that 

the spectacle frames conforor to the specification recognised 
ANNEXURE - I 

by the Central Government under section 6 of the Act, that 
Specifications for spectaclo frames 

is to say i 
1. Workmanship and finish : - - 

elther 
(i) The frames shall be free from faults, blemishes and 

( i) by ensuring that the products have been manu 
cracks and manufacturing defects . 

factured by exercising necessary inprocess quality 
( ii ) All sharp edges and cornners, file marks and 

control as specified in Appendix - A to this notifica 
roughness shall be removed before polishing. 

tion . in respect of units coming under in process 
( iii ) The joints shall be neatly and securely ficted and 

quality control system of inspection ; 
polished and shall show no signs of damage through 

(ii ) on the basis of inspection and testing carried out 
filling or other causes . 

in the minner specified in Appendix - B to this 
( iv ) The rivets stall be fixed in such a manner that 

notification in respect of units coming under consign 
neither the wire nor the surrounding mcterial shall 

mentwisc system of inspection . 
be split , cracked or damaged . 

4 . Procedure of inspection . - ( 1 ) An exporter intending 
( v ) The screw heads shall be undamaged . 

to exgort a consignment of spectacle frames shall give an 

intimation in writing to the agency furnishing therein details 
(vi) The front and the sides shall match ncatly with 

of the contractual specification alongwith a copy of the export 
the lug . 

contract or order to enable the agency to carry out inspection 
2 . Dimensions : - - The dimensions of frames shall be as 

in accordance with rulc 3 ; 
fer excort contract. The side longth dimension shall be sub 

( 2 ) For export of spectacle frames manufactured by cxer 
ject to a tolerance of t 1 mm and skall be measured from 
the joint uoto the bend of the side. All other dimensions 

cising in prosss quality control as laid down in Appendix - A 

and the manufacturing unit adjudged as having adequate 
exrenting the thickness shall be subject to a tolerance of 

inprocess quality control drills by a panel of Experts consti 
= 0 .3 mm . 

tuled by the Council for this purpose , the exporter shall 
3 . Other requirements 

plso furnih alongwin the intimation mentioned in sub 

rule ( 1 ) a declaration that the consignment of spectacle 
(1 ) The thickness of the front excluding the ends of 

frames intended for export has been manufactured hy cxer 
the lugs of the plastic frames, shall be nowhere less 

cising adequate quality control as laid down in Appendix - A 
than 34 mm . 

and that the consignment conforms to the standard specifi 
(ii ) The thickness of the bridge in the vertical place cations recognised under section 6 of the Act. 

of the frames shall be as per export contract as 
declared by the exporter togethor with tolerance 

( 3 ) Tho exporter shall furnish to the agency the identi 
given therein . 

fication marks applied to the consignment to be exported . 
( ill ) The rims shall match for shape and size. 

(4 ) Every intimation under sub-rule ( 1 ) shall be given 
( iv ) Radial thickness of rims shall be got less than 

not less than five days prior to the despatch of the crneign 

ment from the manufacturer s premises , while in the case 
1 , 5 mm . . 

of intimation alongwith declaration under sub -rule ( 2 ) shall 
( v ) Grooves shall be u or v shared , suitably placed be given not less than three days prior to the despatch of tho 

and systematically formed , and shall be of 0 .6 consignment from the manufacturer s premigos . 
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( 5 ) On receipt of the intimation under sub -rulo ( 1 ) and 

( 2 ) The panel of experts shall consist of at lost two 
the declaration , if any, under sub - rulo ( 2 ) the agency 

thirds of non -officials of the total meinbership . 


( 3 ) The quorum for up punel of exper18 shall be three. 


( a ) ( i) on sutisfying itself that during the process of 
manufacture , the manufacturer lad exercised quality controls 
as laid down in Appendix - A and followed tho instruciiong 
if any issued by the Council or Agency in this regard to 
manufacture the product to conform to the standard speci 
fications recognked under Section 6 of the Act hall within 
three days issue a certificate declaring the consignment of 
spectacle frames as exportworthy. 


( 4 ) The appeal shall be disposed of within fifteen days of 
its receipt. 


APPENDIX - A 


( ii) in case where the manufacturer is not the exportor , 
the consignment shall be physically verifical and auch verl 
fication and or inspection if necessary shall be carried out 
by the Agency to ensure that the above conditions arc 
complied with 


Quality Control 

The quality control of spectacle frames shall be ensured 
by the manufacturer by effecting the following controls at 
different stages of monufacturo , preservation and packing of 
the products as laid down below , together with the levels of 
controls as set out in the Schedule - appended hereto , 


(i ) Bought- out materials and components control 


( iii) the Agency shall carry out the spot- check of somo 
of the consignments meant for export and also visit the 
manufacturing unit at regular intervals to verify the main 
tenance of the adequacy of inprocess quolily control drills 
adopied by the unit . 


( a ) Purchase specifications shall be laid down by the 

menufacturer incorporating the properties of materials 
of components to be used and the detaild dimen 
gions thereof with tolerance. 


( b ) 


( iv ) If the manufacturing unit is found not adopting the 
required quality control measures at any stage of manufucture 
or does not comply with the recommendaticns of the Council 
or Agency , the unit shall be declared as not having ucluquate 
in process quality control drills and in such cases, the unit 
if il so desires shall apply Afresh for adjudgement of tbc 
maintenance of adequacy of inprocess quality control drills. 


The accepted consignment shall be either accom 
panied by a product s test certificate corroborating 
the rcquirement of the purchase specifications or in 
the absence of such test certificates, samples from 
each Jot shall be regularly tested to check up its 
conformity to the purchase specifications. The pro 
dụcer s test certificates shall be counter shocked 
at least once in ten consignments to verify tho 
correctness, 


(b ) In case where the exporter has not declared under 
sub -rule ( 2 ) tbat adequate quality control had been exercised , 
on satisfying itself that the consignment of spectacle frames 
conforms to the standard specification recognised under 
Section 6 of the Act, on the basis of inspection and testing 
carried out as laid down in Appendix - B shall within five days 
of carrying out such inspection issue a certificate declaring 
the consignment of spectacle frames as expo tworthy; 


( c ) The Incoming consignments shall be inspected and 

tested for ensuring conformity to purchase speci 

fications against statistical sampling plans. 
( d ) After Inspection and tests are carried out, systematic 

methods shall be adopted for proper segregation 
and disposal of defectives . 


Provided that where the Agency is not so satisfied it shall 
refuse to issue a certificate to the exporter declaring the 
consignment of spectacle frames as exportworthy and shall 
communicate such refugal within five lays to the exporter 
alongwith the reason thereof. 


( c ) Adequate records in respect of the above mentioned 

controls shall be systematically maintained . 


( ii ) Process Control 


( a ) ( i ) In case where the manufacture is not the exporter 
under sub-tule 5 ( a ) or consignment is ionspected under sub 
rule (5 ) ( b ) , the Agency shall immediately after completion 
of the inspection , seal the packages in the consigoment in a 
manner so as to ensure that the scaled package cannot be 
tampered with . 


( a ) Detailed proceys Specifications shall be laid dowo 

by the manufacturer for various processes of manu 

facture . 
( b ) Equipment or instrumentation facilities shall be 

adequate to control the processºs as laid down in 
the process specification . 


: ) Adequate records shall be maintained to enable the 

verification of the control , exorcised during tho 
process of manufacturo . 


( ii ) In case of rejecting of the consignment, if the exporter 
so desires the consignment may not be sealed by the Agency 
but in such cases , however , the exporter sball not be entitled 
to prefer any appeal against the rojection . 

5. Place of Inspection .-- Every inspection under these rules 
shall be carried out either (a ) at the premises of the manu 
facturer of such product, or (b ) at the premises at which the 
goods are offered by the exporter provided adequate facili 
ties for the purpose oxist thoroin . 


( iii) Product Control 
(a ) The manufacturer shall have adequate testing faci 

lities to test the product as per the standard speci 
fications. Adequate records thereof shall also be 
maintained . 


6 . Inspection Fee . — Inspection fee shall be paid by the 
exporter to tho Agency as under : 


(b ) Each and every assembly of spectacle frames shall 

be chocked against a laid down inspection check 
list. 


( i ) For exports under in - process quality control 

( PQC ) scheme, at the rate of 0 .2 per cent of tho 
Free on Board value ( F . O . B .) 


(iv ) Metrological Control 


(ii) For exports under consignmentvise inspection as 

the rate of 0 .4 per cent of the Fee on Board value 
( F .O . B . ) . 


Gauges and instruments used in the producation and ins 
rection shall he reriodically checked calibrated and records 
shall be maintained in the form of history cards . 


(v ) Preservation 


Control - 


7 . Appeal. - ( 1 ) Any person aggrieved hy the refusal of the 
Agency in issue a certificate under sub - rule ( 5 ) of rule 4 , 
may, within ten days of tho receipt of communication of 
Buch refusal by him , prefer an appeal to A panel of orrents 
consisting of not less than three but not more than seven 
person as may be constituted by the Central Government. 


(a ) Detalled snecification shall be nid down by the 

manufacturer to safeguard the product from adverse 
effects of weather conditions . 


T 


- -- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - - - - - 
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(b ) . The product shall be well prosorved both during storage and during transit . 
(vi) Packing control 

Detailed specificationsshall bolald down for export packaging taking into account the transit hazards and atmospheric conditions: 
The smo shall bo followod rigidly . 


THE SCHEDULE 


LEVELS OF CONTROL FOR PRODUCTS 
(See sub-paragraph (iii) of Appendix -A ) 


Characteristics 


Si. 
No . 


Requirements 


No. of samples 


Frequency 


Remarks 


1 


1. Workmanship and Finish 


As per standard speci. 

fication 


100 % 


-do 
-do 


Batchwise 


2 . Dimensions with tolerances 
3. Thickness including radial thickness 
4 . Depth of the grooves 
5. Packing and Marking 
6 . Any other requiremont 


10 % of the production 
5 % 
5 % of the production 
5 samples to be tested . 
To be fixed on the basis 
of recorded investigation . 


Batchwise 
After every one hour. 
Batchwiso 


APPENDIX - B 


1. Consignmentwise Inspection : 

1. 1 The consignment of Spectaclo Frames shall be subjected to inspeccion and testing to ensuro conformity of the consignment 
to the standard specification recognised under section 6 of the Act. 

1.2 In the absence of specific stipulation in the contractual specification as rogards sampling criteria , the same laid down in the 
Tablo given below shall become applicable . 


THE TABLE 

SCALE OF SAMPLING 
SCALE OF SAMPLING AND PERMISSIBLE NUMBER OF DEFECTIVES 

( Clause 5.1 .1) 


Lot Size 


Number of Samples to bo 

selected 


Permissiblo number of 

Defectivos 


ZEL 


Upto 100 
101 to 150 
151 to 300 
301 to 500 
501 to 1000 
1001 to 3000 
4001 and above 


LOT : In a single consignment all the spectacle frames of the same type and manufactured under similar conditions shall be grouped 

together to constituto a lot, 
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1. 3 From each of the cartons selected at reudo .n 22 per 
Table above , selected at random app, equal number of pieces 
of Spectacle Frames from sach of the cartons in accordance 
with Table . 


( Office of the Chief Controller ot Imports & Exports ) 

( C. G. III Section ) 

ORDER 


New Delhi, the 20th August, 1986 


1. 4 The number of Crames to be selected from the lot shall 
depend upon the size of the lot and shall be in accordance 
with col. 1 and 2 of Table . 


1 . 5 These frames shall be selected at random from the lot. 
For this purpose , a number of packets equal to as given 
in col. 2 of Table shall first be chosen from different places 
of the delivery consignment and from each of the packets 
So chosen , one frame shall be selected at random . 

1.6 Number of Tests . - All the frames sclected as in col. 2 
of Table shall be inspected for all the requirements specified 
in this standard . A frame failing to satisfy any one or more 
of these requirements shall be regarded as defective. 


$ . O . 3040 .-- Ms. Saket Cans Pvt. Ltd ., 7 , Shakti Adeowalla 
Road , Matunga , Bombay - 400019 were granted an Import 
Licence No . P /CG/ 2098266 dated 10 - 5-85 for R१.. 3,74,300 
(Rupees Three lakbs seventyfour thousand and three hundred 
only ) ( US Dollar 30,000) for import of One No. NIPPON 
Typo B R Semi Automatic Metal Decoruting Press size 
36 inch x 29 inch ( Secondhand ) manufactured in 1980 under 
free foreign exchange. The firm has applied for issue of 
Duplicate copy of Customs & Exchange Control purposes 
copy of the above mentioned licence on the ground that the 
original Customs purposes and Exchunge Control copy of 
the licence has been lost or misplaced . It has furhter been 
stated that the Customs purposes and Exchange Control copy 
of the licenco was not registered with any Customs authority 
and as such the value of Customs purpose copy has not 
been utilised at all, 


1 . 7 Criteria for conformity - A lot shall be considered as 
conforming to the requirements of this specification if the 
total number of defective frames in the samplc does not 
exceed the numhcr given in col. 3 of Table otheiwiso not. 

[ F. No. 6( 9 )185 EJ & EP ] 
N. S. HARIHARAN, Director 


( मुख्य नियंत्रक, प्रायात -निर्यात का कार्यालय ) 

( सी जी- 3 अनुभाग ) 


2 . In support of their contention , the licensee has filed 
an affidavit on stamped paper duly sworo in before a Special 
Metropolitan Magistrate , Bombay . I am accordingly satisfied 
that the original Customs purposes and Exchango Control 
copy of import license No. PICG |2098266 dated 10 - 5 - 85 
has been lost or misplaced by the firm . In exercise of the 
powers conferred under suh - clause 9 ( cc) of the Import (Con 
trol) Order, 1955 dated 7 - 12 - 1955 as amended the said ori 
ginal Customs purposes and Exchange Control copy of in 
port license No. PICG 2098266 dace .1 10 - 5 - 85 issued to 
Ms. Saket Cans Pvt. Ltd ., Bombay is hereby cancelled . 


मावेश 


3 . A duplicato Customs purposes and Exchange control 
copy of the said licence is being issued to tre party separately. 


[ F. No . CG. III /1312148 / 84-85) 
R. S. A. LOUIS , Dy. Chief Controller of Imports 

and Exports 


पोलयम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 


नई दिल्ली, 20 अगस्त , 1988 
का . मा . 2040 . - मैं , साकेत कन्स प्रा . लि . , 7, शमित 
प्रादेमवाला रोड , माटगा , बम्बई- 400019 को मुक्त विदेशी मुद्रा के 
अंतर्गत 1980 में निर्मित 36 " x 29 " माप की एक निप्पम टाइप बी 
मार समी पाटोमैटिक मैटल ईकोरेटिग प्रैस ( पुरानी ) के प्रायात के लिए 
3,74, 300 रु . ( तीन लाख , चौहत्तर हजार तथा तीम सौ रुपये मात्र ) 
( यू . एस डालर 30, 000 ) का पायात लाइसेंस सं . पी / सी जी / 20982 
दिनांक 10- 5- 85 जारी किया गया था । फर्म ने उक्त लाइसेंस की सीमा 
शुल्क तथा मुनापिनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति जारी 
किए जाने के लिए इस नाधार पर प्रावेदन किया है कि लाइसेंस की मूल सीमा 
शुल्क प्रयोजन तथा मुद्राविनिमय निर्यम्नण प्रतियां खो गई या मस्थानस्थ 
हो गई है । प्रागे यह भी कहा गया है कि लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन एवं 
मुद्राविनिमय नियंत्रण प्रति को किसी सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास पंजि 
कृत मही करवाया गया था तथा इस प्रकार सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति के 
मूल्य का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया था । 

2. अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंसधारक ने विशेष मद्रोपालिटन 
मजिस्ट्रेट , बम्बई के सम्मुख विधिवत शपथ लेकर स्टेम्प पेपर पर एफ शपथ 
पत्र वाखिल किया है । मैं , तदनुसार संतुष्ट हूं कि मायात लाइसेंम सं . पी / 
सी जी / 2098268 दिनांक 10- 5- 85 फी मूल सीमाशुल्क प्रपोजन एव 
मुद्राविनिमय नियंत्रण प्रनियो फर्म द्वारा खो गई या प्रस्थानस्थ हो गई है । 
यथासंशोधित पायात (नियंत्रण ) पावेश, 1955 की उप -धाग 9 ( सीसी ) 
के अंतर्गत प्रदत अधिकारो का प्रयोग करते हुए मैं . साकेत फैन्स प्रा . लि . 
बम्बई को जारी प्रायात लाइसेंस स . पी/ सी जी / 2098266 दिनांक 10-5 
85 की भूल सीमाशुल्क प्रयोजन एवं मुद्राविनिमय नियिंत्रण प्रति को 
एतद्धारा रद्द करता हूं । 

3. पार्टी को उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन एवं मुद्रायिनिमय 
नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रति को अलग से जारी किया जा हा है । 

[फा० सं० सीजो- 3/ 1312/ 46/ 84-85] 

आर० एम० ए० लुइस , 
उप मुख्य नियंत्रक , आयात -निर्यात 


नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1986 
का . प्रा 30 41 . - - यनः केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में एम - ई -यू . से सोथासण 
- 54 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
___ और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एन पावट अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना प्रावश्यक है । 

प्रतः सब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के प्रधि 
कार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 (1962 का 50 ) की धारा 3 की उप 
धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 
उसमें उपयोग का अधिकार मजिस करने का प्रपना भाशय एतद्द्वारा 
घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीने पाइप 
लाइन बिछाने के लिए गाक्षेप मक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस 
यायोग ,निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा - 9 को इस 
अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कपम 
फरेगा कि क्या यह वह पाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या फिसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 
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अनुसूची 
एस . ई . यू . से एम . ओ . बी . 54 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
___ राज्य गुजरात जिला व मालुका : मेहमाना 
गांव म्लोक में , 

लेक्टेयर मार . सेन्टीयर 
अगुवन 

963 

0 0240 
961 

00600 
962 

00804 
0 0984 
0 10 32 
00840 

0 06 80 
053 

0 1008 


957 


फा . प्रा . 3042 . - -यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह मायश्यक है कि . गुमरात राज्य में समगा जी . सी . एस . 
से सरमनी तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक 
गैच आयोग द्वारा बिछाए जानी चाहिए । 

और गनः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतापात शनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
एपित करना अनावश्यक है । 

अनः प्रब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधि 
कारमार्गन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उप 
धाग( 1 ) द्वारा प्रात शक्तिपों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 
उसमें उपयोग का अधिकार भर्जित करने अपना आपाय एतद्द्वारा पोषित 
किया है । 
___ यगर्ते कि उक्त भूमि में हितबल कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप 
लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस 
छायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुग रोड, बोदरा - 9 को इस 
सविसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
___ और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्टत: यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसका सुनवाई व्यक्ति गत रूप से हो 
या किसी विधि व्यवसायी का मार्फत । 


956 


950 


954 


[ से . 0 - 12018/ 132/ 88 - मो . एन . जी ही - 4 ] 


MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS 

New Delhi, the 13th August , 1985 


S. O . 3041.-- - Whereas it appears to the Cental Government 
that it is necessary in the public interest fiat for the trans 
port of petroleum from SEU to Sobbason - 54 in Gujarat 
State pipeline should be laid down by the Oil & Natural Gas 
Commission. 


अनसूप 
इमामोमोससे सरसागो तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात 

जिला : बडोदा तालुका : पादरी 
गाव 

म्लाक नं . हेक्टर पार मेन्टीयर 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
guch pipeline , it is necessary to acquire the right of usor in 
the land described in tho schedule annexed hereto : 


1 


2 


साधी 


478 


Now , Therefore , in cxcrciso of the powers conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum. and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ), the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein ; 


710 
708 


00440 
02 40 
00600 
0 12 


705 


12 


84 


00 


699 
700 
696 


03 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of the notification , object to 
the la ving of the pipeline under the said land to the Com 
petent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construc 
tion and Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara . 
( 390 009 ) . 


36 


08 


006 
004 


689 


690 


05 


681 


00 


80 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal Practitioner. 


04 


16 


48 


no 


40 


SCHEDULE 
Pipeline from SEU to SOB - 54 
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana 


558 
1837 


00 


Village 


Block No . Hectare 


Are Centiare 


- - 


- 


1774 


Jagudan 


2379 
काटक 

___ 00 
353 

08 

06 

00480 
1838 

002 
1839 

004 
1842 

0 06 
1775 

00448 

00832 
1767 

006 
1715 
1722 

___ 02 00 

00200 
1705 

004 00 
1704 

007 24 
1703 

0 02 36 
1702 

00464 
1701 

0 0960 
[म . 0 -120 16/ 129/86- यो एन जी डी - 4 ] 


963 
961 


40 


00 


962 


00 


957 


1706 


956 


009 
0 10 

08 


950 
954 
953 


1008 
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बाग [[ 


1 ] 


पारसका राजपक्ष : सितम्बर 5, 1986/ भावपद 15, 1908 , 


3445 


New Delhi. the 13th August, 1986 
S. O , 3042. .-.- Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is pecesagry in the public interest that for the 
transport of petroleurn from Dabka GC $ to Sarswani in 
Gujarat State pipeline should be laid by the Olt & Natural 
Gas Commission . 

And whereas it appears that for tbe purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the rigbt of user in 
the land described in the schedule anne.xed hereto : 

Now , therefo : e , in exercise of the powers confcired by 
anb -soction ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum and Mine 
fula Pipelines ( 40quisition of Right of User in the Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) the Central Government hereby 
declaros its intention in acquire 1time right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laylag of the pipeline under the said land to the Com 
retent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Cons 
truction and Maintenance Division, Makarpura Road. Vado . 
dura ( 390009 ) . 

And every person making such an objection shall also 
kate specifically whether he wishes to be hear in person or 
hy legal practitioner . 


___ मा पा 304:1. - पत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में नंदासन - 1 से पी एस 
कैगाल तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन सेल सपा 
मागतिक गैस मायांग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

मोर यस : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के 
पालन के लिए पदपावर प्रामुची में वर्णित भूमि में उपयोग का मधि 
फार अजित करमा प्रावश्यक है । 

पर पेट्रोलियम और निज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
के अधिकार का प्रन) अधिनिगम , 1862 ( 1982 का 50 ) की धारा 
3 माला ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
मरकार ने जममें आयोग का अधिकार अजित फरमे मा अपना आशय 
एमद्वारा पोषित किया है 

बनते कि नक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए धाप सक्षम प्राधिकारी, खेल तथा 
प्राकृतिक गैस पायोग, निर्माण और देखभाल प्रमाग, मकरपुरा रोड , 
पोरा- 9 को इस अधिसूचना मी सारीर से 21 दिन के भीतर कर 
सकेगा । 

और ऐमा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्टत: मह भी पचन 
करेगा कि गया यह बह चाहता है कि उसकी सनबाई पक्तिगत रूप 
में हो पा हिमी निधि यसायो की मार्फत । 


SCHEDULE 
Pipeline from Dabka GCS to Sarswani 
State : Gujarat District : Barod Taluka : Padara 


- 


- 


- 


Village 


अनुसूची 
.1 में ई . पी . साल तक पाप लाइन बिछाने के 


__ Block No. 


Hec - 
Hec 


tare 


Are Cen 
tiare 

40 
40 


नं 
लिए । 
৭ 


Sadhi 


478 


সাল 


बिला मेहमाना 
सर्वे में , 


तालुका करी 
हैक्टेयर पार , सेन्टीयर 


710 


709 
705 


02 


535 . 


09 


हरेक 


548 


548 


. 0 0948 

0 1 20 
0064 
04 20 

80 
0 10 44 
0260 


650 
म्हाई देक 
825 


10 


17. 0- 1201 6/ 130/ 86 - प्रो एम जी डी 4 ] 


699 
700 
696 
689 
690 
687 
2379 
Cart track 
553 
558 
1837 
1838 
1839 
1842 
1775 
1774 
1767 
1715 
1722 
1706 
1705 
1704 
1703 
1702 
1701 


S . O . 3043 . ... Whereas it appears to the Central Govern . 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from Nandasan - 1 to EPS Kaiyal 
In Gujarat State rincline sbould be laid by the Oil & 
Natural Gas Cominision . 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereio ; 


30 


00 


Now , therefore . in exorcise of ihe powers conferred by 
sub- section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act , 1962 ( 51) of 1962 ) the Central Government hereby 
declares its intention to acquire thx right of liter tbcrein ; 


00 
0724 

36 


02 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying on the pipeline under the suid land to the Com 
petent Authority , Oil & Natural Gas Commission . Cons 
truction and Maintenance Division , Makarpinra Road , Vado 
darn ( 390009) . 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- . 


- - 


- - - 


. 


0 0960 
No, 12016 129 86 - ONG- D -4 ] 


- - 


- -- 


- - 


663 ( 11| 86 --- 3. 


and every person making such an objection shall al 
S7710 Sarcifically whether he wishes to be heard in person or 
hy legal practitioner , 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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SCHEDULE, 

S . O . 3044. - Whereas it appears to the Central Governr 

ment that it is necessary in the public interest that for tho 
Pipeline from Nandasan - 1 to EPS Kaiyai 

transport of petroleum from $ E4 to SOB54 in Gujarat 

state pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas 
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi 

Commission. 

And when 95 it appears that for the purpose of laying 

such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 
Villago Survey No . Hec - Are Cen 

the land described in the schedule anncxed hereto ; 
tare tiare 

Now , therefore, in exercise of the powers conforred by 
sub - section ( 1 ) of the gection 3 of the Petroleum and Mine 

rals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) 
Kaiyal 534 

28 

Act, 1962 ( 50 of 1962 ) the Central Government. hereby 
535 

declarc , its intention to acquire the right of 116er therein ; 
Cart track 001 

Provided that any person interested in the said land may , 
006 

rvithin 21 days from the date of this notification, object to 
84 

the laying of the pipeline under the said land to the Com 
548 

004 20 petent Authority , Oil & Natural day Commission, Cons 
550 003 80 truction and Maintenance Division , Makarpurn Road , Vado 

dara ( 390009 ) . 
Cart track 

0 10 
825 0 

And every person making such an objection shall also 
1260 

state specifically whether he wishes to be bear in person or 

by legal practitioner. 
[ No. O-12016/130/86- ONG- D4)] 

SCHEDULE 
Pipeline from SE 4 to SOB -54 
State : Gujarat District & Taluka · Mehsana 


548 


__ 44 


Village 


Block No. 


Are 


Cen - . 


Hec 
tare 


tiarc 


का . मा . 3044: - पन: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में ऐसई 4 से ऐस मोदी 
मक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

मीर यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को विछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदुगार अनुसखो में वर्णित भूमि में नपयोग का अधिकार जित 
फरना प्राजश्यक है । 


Meward 


237 


38 


28 


406 


___ 10 


403 
402 
400 


08 


[ No. 0 -12016/131 /86-ONG- D4) 


मई बिस्ती , 14 अगस्त, 1986 


पत: मब पैट्रोलियम और खनिग पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का मर्जम) , अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा । 
को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अषित करने का मपमा माधय 
एतद्याग पोषित किया है । 

मार्ते कि उक्त भूमि में हितमत कोई व्यक्ति, उस भूमि के मीधे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , वेल तथा 
प्राकृतिक गैस भायोग , निर्माम और वेषमान प्रभाग, मकरपुरा रोड 
अमोदरा- 9 को इस अधिसूचना को तारीख से 21 दिनों के भीतर कर 
सकेगा । 


का . मा . 3045:---यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
सोकहित में यह पावश्यक है कि गुजरात राज्य में ऐन , के . एफ . पाई . 
से ऐल . के . ई . ऐफ . से ऐन . के . ई . जेह , तक पेट्रोलियम के परिषदम 
के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैम मायोग द्वारा बिछाई जानी 


पीर ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
मा किसो विधि व्यवसायी की मार्फत । 


मोर यत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी साइमों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतदुपात्र अनुसूची में वर्णित भूमि में अपमोग का अधिकार 
प्रमित करमा प्रावश्यक है । 


__ अनुसू पी 
ऐम ई यू से ऐस ओ बी 54 तक पाइप लाइन निधन के लिए । 
राज्य गुजरात जिला प सासुका मेहमामा 

ग्लाफ नं . हेक्टेयर मार . सेन्टीपर 
237 

038 
406 

0 12 24 
403 

0 1008 
402 

___ 

00864 
400 

00530 


हात : प्रम पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
माधिकार का मन) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) धारा प्रदत्त पभिसयो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार पजित करने का प्रपना प्राणय 
एतमारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितमह कोई व्यमित, उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल मषा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग, निर्माण भौर देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, मडोदरा- 9 
को इस धिमूलमा की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


मेयर 


28 


भौर ऐसा प्रामेप करने भाला हर व्यक्ति थिमिपिष्टतः यह भी 
कपन करेगा कि मया यह मह चाहता है कि उसकी मुमबाई म्पमितगत 
रूप से हो या क्मिी षिधि व्यवसायी की मान । 


[ सं . 0 -12016/ 131/ 86- पी एम जोनी -4 ] 


भाग 


- 


( ii ) ] 


भारत का पपन्न : सितम्बर , 1988/ भारपर्व 16, 1808 


.. 3447 


IND 


- - 


अनुसूची 
ऐन . मे . एफ . वाई . से ऐन . के . ई . ऐफ . से ऐन , के . ई . 
जे . सक पा माइन बिछाने के लिए । 
राज्य : -- गुजरात जिला : तालुका : -- मेहसाना 
गांव 

ध्लाक नं . हेक्टेयर पारे . सेन्टीयर 

( ३) ( 4 ) ( 3 ) 


मेहमवपुरा 


04 


85 


330 


360/ पी 

00367 
367 
352 

0 00 60 
0 10 14 

0 06 06 
348 

00872 

0 0768 
346 

00834 
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का . मा . 3046 : ---यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह मावश्यक है कि गुजरात राज्य में ऐन . के . ऐफ . बाई . 
से ऐन . के . ई. और से ऐन : के . ई . ऐफ. . तक पेट्रोलियम के परिवहन 
के लिये पाइप लाइन तेल सथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी 
पाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एसयुपावर मनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
भजित करमा पावश्यक । 

पत : प्रम पेट्रोलियम और खनिज पाइप साइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रन, अधिनियम, 1982 ( 1962 का 50 ) को धारा 
3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
में उसमे उपयोग का प्रधिकार प्रजित करने का अपना पाय एसपटारा 
घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति, उस भूमि के भी 
पाइप लाइन बिछाने के लिए शोप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस पायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , मफरपुरा रोर, बडोदरा 
को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या फिमी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
ऐग . के . ऐफ . बाई . से ऐन . के . ई . ज . मे ऐम . के . ई . 
ऐफ. . तक पाइप लाइन बिछाने के लिये । । 
राज्य :-~ - गुजरात जिला : - मेहसाना तालुका : -- कड़ी 
गाव 

सं . नं , हेक्टेयर एपारई सेटीयर 

___ ( 3) ( 4) ( 5 ) 
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New Delhi, the 14th August , 1986 


S . O . 3045. -- Whereas it a appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for cho 
transport of petroleum from NKFY to NKEF to NKEZ 
in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & 
Natural Gas Commission , 


( 2 ) 


पालाप्सन 


And whycay it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of usor in 
the land described in the schedule annexed heerto ; 

Now , therefore , in exercise of the powery conferred by 
sub - section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum and Mino 
rals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the said land to the Com 
petent Authority , Oil & Natural Gas Commission. Cons. 
truction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vado 
dara ( 390009) . 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be hear in person or 
by legal practitioner, 


159/ 2 

05 23 
159/ 3 

. 0 0276 
1571 

00420 
1572 

00816 
157/ 3 

0 0288 
154/ 3 

0 0798 
154/ 1 

0 08 18 
[ सं . 0 - 12016/ 134/ 86 - खो एन जी - सी -4 ] 


SCHEDULE 


Pipeline from NKFY to NKEF to NKEZ 
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana 


S. O . 3046 . - Whereas it appears to the Central Govern 
ment thut it is necessory in the public interest that for the 
transport of petroleum from NKFY to NKFZ to NKEF 
in Gujarat State pipeline should be laid down by the Oil & 
Natwal Gas Commission . 


- 


- - - 


- - - - - 


-- -- 


- 


Village 


Block No. 


Hec - 
tare 


Are 


Cen 
tiare 


And whereas it appears that for the parpose of laying 
auch pincljoo , it is necessary to acquire the right of uner in 
tho land described in the schedule annexed horolo ; 


0367 


Memadpura 366/ P 

367 
352 


__ Now, therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum and Mine 
tals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user tberejn ; 


00 


350 


349 
348 
347 
346 


10 14 
06 06 
0672 
07 68 
0834 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the said land to the Com 
Petent Authority , Oil & Natural Gas Commission. Cons 
truction and Maintenance Division , Makarpcra Road , Vado 
dara ( 390009 ) . 


0 
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And every person making such an objection shall alyo 
itato specificylly whether to wishes to be benr in person or 
by legal practitioner .. 
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TA 


- - - 


- - 


SCHEDULE 
Pipeline from NKFY to NKEZ to NKEF 
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi 


Village 


Survey No . 


Are 


Hec - 
tare 


Cen 
tiarc 


Chalasan 


159 / 2 
159 / 3 
157 / 1 
157/ 2 
157 / 3 
154/ 3 
154/1 


02 76 

29 
08 . 16 
0288 


S. O . 30-47. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it in nocessary in the public interest that for the 
transport of petrólcuni from SNAB to SNAP in Gujarat 
Stuto pipeline should be laid by the Oil & Natur Goy Coma 
mission . 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto : 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section (1 ) of the section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) the Central Government hereby 
declare , its intention to acquire the right of user therein : 

Provided that any person interested in the said lund may . 
within 21 days from the date of this notification , object to 
th : laying of the pipeline under the said lund to the Com 
petent Authority , Oil & Natural Gas Commission. Cons 
inction nnd Maintenance Division, Arakarpura Ron.I. Vido . 
dara ( 390009 ) . 

And every person making such an ohjection whall also 
state specifically whether he wished to he fear in verron or 
hy legal practitioner. 


0 
0 


16 


[ No. O-12016/ 134/ 86- ONG- D-4] 


SCHEDULE 

Pipeline frow SNAB to SNAF 
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana 


का , प्रा . 3047: - - पत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में ऐस . ऐन . ऐ . बी . 
से ऐस . ऐन . ऐ . ऐफ . तफ पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन 
तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा विशाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एसवपावन अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करमा मावश्यक है । 

अत: व पेट्रोलियम और पनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रमन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 60 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवत सक्तियों का प्रप्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
में उसमें उपयोग का अधिकार मणित करने का अपना मामय. 
एतदारा घोषित किया है । 


Village 


Survey No . Hec . 


Are 


Cen 
tiarc 


tarc 


- 


- 


Kasalpura 


494 
492 
493 
453 


_ 00680 
00100 

0 70 
() 1300 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबस कोई व्यक्ति , उस मुभि के मीच 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
पस प्रायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोग, पोषरा - को 
, अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


( No. 0 - 12016/1 35 /86- ONG-LD - 4 ] 


मीर ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विमिदिष्टत. बह भी कपन करेगा 
कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई म्यक्तिगत रूप से हो मा 
किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


मनुसूची 


ऐस . ऐम . ऐ . बी . से ऐस . ऐन , ऐन ऐफ . तक पाप मान 
मिछाने के एि । 
राज्य : गुजरात जिला : - - सालुका : मेहमाना 


का , घा . 3048: - - Tr : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक 
हित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में ऐन . के . ऐफ . के . से 
ऐन . के . ई . बी . ( 184 ) सफ पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप 
लाइन तेन तथा प्रापृतिक गैम शमोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
__ और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐमो लाइनों को विछाने में प्रयोजन 
षो मिये एतदुपामद नमूभी में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजिस 
करमा पावश्यक है । 
___ अत: मब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
प्रधिकार का अर्मन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अमित करने का अपमा प्राशय 
एतदद्वारा घोषित किया है ; 

बशत कि उक्त भूमि में हितवद काई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, सल तमा प्राकृतिक 
पैस प्रायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , ममरपुरा रोड , बोदरा - 9 
को इस अधिसूचना की तारीख में 21 दिनों के भीतर कर सफेवा । 

भौर ऐमा प्राक्षेप करने वाला हर ग्यक्ति विनिदिष्टतः मह भी 
कान करेगा कि पया पह वह चाहता कि उसकी सुनवाई भ्यक्तिगत 
रूप में हो या किसी विधि व्यपसामी की मार्फन । 


गांग 


सर्व मं . 


हेक्टेयर गरे 


सेंटीयर 


( 2) 


( ३) 


( 4) 


( 5 ) 


फसष पुरा 

494 

0 0880 
492 

0 1 00 
493 

0 10 70 
453 

0 1300 
. .. . ... ...... ..... . . . . - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - -- - - 
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भाग 


- ms 


(ii ) ] 


भारत का 


पत : सिसम्बर 8, 1900/ मारपर्व 15. 1900 


3.419 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - - - - : 


मा 


- 


- 


- 


- 


- - - - 

- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


-- - 


- - 


- 


- - - - 


- - - - .. - - 


- 


. . 


. 


.. 


- 


--- 


- 


- 


अनुसूपी 
ऐन . के . ऐफ . म . से ऐम . के . ई . से . ( 184) तक पाइप 
लाइन मिछाने के लिए । 
राप : गुजरात जिला : महमवाबार तालुका - पिरमनाय 
गांव 

मनं . 

हक्टेयर मारे . पेंटीयर 
( 1 ) 

- ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
मेंलाबी 236/ 37 

169 
236/ 39 . ०५ 34 
236/ 40 
2.35/ 33 

236/ 34 
ग . 0 - 1 20 125138/ 86- ओ . एन . जी . - . - 4 ] 


__ - - - - - - - 


प्रतः अन पेट्रीमियम मोर पनिज पाइपलाइन ( मि में उपयोग के 
के अधिकार का प्रबन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50) की धाग 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अभिस करने का प्रपमा प्राणय एतदवारा 
शोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितया कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे पाइप 
साइन बिछाने के लिए प्राक्षेप मक्षम प्राधिकारी, मेल मया प्राकृतिक गैस 
प्रायोग,निर्माण घोर देखभाल प्रभान , मकरपुग रोष्ट , बडादरा - 9 को इस 
अधिसुचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
___ मोर ऐमा प्राभेप करने वाला हर गक्ति विनिर्मदाटत यह भी कथन 
करंगा कि क्या वह यह पाहना है कि उनकी सुनवाई व्यक्ति गस रूप से हो 
या किमी विधि व्यवसायी की मात । 

अनुगधी 
एस . एम . सी . एच . से एग एन . सी . एम . फ पाइप लाइन मिधाम के 
लिए । 
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5 . 0 . 3048. -- - Whereas it uppears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from NKFK to NKEV ( 184 ) in 
Gujarat Statc pipeline should be laid by the Oil and Natural 
Gus Commissiop . 


राज्य: - - गुजरात 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


जिला बताणका.--.- मेहमाना 
सर्व न . हेपटयर पार , 


- 


- - 


सेन्टीपर 


अलोन 


1783 


03 


36 


1782 


. 


. 


. . 


- 


- - - 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


[स . (0 - 120 16/137/8G- एन जी - सी 4 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipcline, it is necessary to ucquire the right of usor in 
the land described in the schedulo annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleinare and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of Ugor in tho 
Land Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government here 
by declares its intention to acquire the right of user thercin ; 

Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 dayy from the date of this notification , object lu 
the luying of the pipelinc under the said land to the Com 
petent Authority , Oil & Natural Gas Commission Construc 
tion and Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodlari 
1390009 ) . 

And every person making yuch an objection shall also 
slate specifically whetber he wishes to be beard In person or 
hy legal practitioner . 


S . 0 3049. --- Whereas it appcars to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the thas 
port of petroleum from SNCH to SNCL in Gujarat State 
pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commis 
sion. 


And wlicreus it appeare that or the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed herelo : 


SCHEDULE 
Pipeline from NKFK to NKEV (184 ) 
State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Vi . 

ramgam 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
bub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Mineralx Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act, 1962 150 of 1962 ) , the Central Government 
heicby declares its intention to acquire the right of 19¢r 
therein; 


- - - - 


- - - 


- 


- 


Village 


Survey No. 


Are 


Hec - 
tare 


Cen . 
tiare 


Provided that any person intercsted in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the said land to the Com 
petent Authority , Oil & Naturar Gar Commission, Construc 
tion and Muinternance Division, Makarpura , Road, Vadodara 
( 390009 ) . 


Telavi 


236/ 37 
236/ 39 
236/ 40 
236/ 53 
236/ 34 


001 68 

( 
0 09 24 
005 76 

52 
1680 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
ty legal practitioner . 


SCHEDULE 

Pipeline from SNCH to SNCL 
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana 


[ No. 0 - 12016 /136/ 86 -ONG-D4] 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


Village 


Survey No. 


Hec- · Are 
tare 


Cen 
tiaro 


+ 


- 


- 


- - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


.. - 


- 


- 


- 


- 


का . पा . 3049:--- पसः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित मे गह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में एस एम . सी . एन . से 
एस . एन . सी . एल . तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिभ पाइपलाइन नेल तथा 
प्राकृतिक गैम आयोग द्वारा बिछाई मानी पाहिए । 

और यन. यह प्रतीत होता है कि एसी मादनी को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये निदपायव अनसूपी में पगिम भूमि में उपयोग का अधिकार 
मंत्रित करना आवश्यक है । 


Balol 


1783 
1781 


0 03 36 

( 
00804 


-- - - 


- 


.. . ... . .. - - 


. - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- - - - 
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फा . मा . 3030 : - यतः फेन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में श्री . जी . एस .- III से 
जी . जी . एस . -Vतफ पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस भायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी मानो को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतषु पाप भनुसूनी में गणित भूमि में उपयोग का अधिकार मनित 
करमा आवश्यक है । 

अतः सब पैट्रोलियम पोर सनिष पाप लाधम ( पूमि में उपयोग के 
अधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शमितयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार में उममें उपयोग का अधिकार अजित करने का प्रपमा 
माशय एनद्वारा बोषित किया है । 

मासे कि उक्त भूमि में हितमस कोई , म्यक्ति , उस भूमि के नीच 
पाइप लाइन बिछामे के लिए प्राक्षेप सभम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
गैस भायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड , बडोदरा- 9 
को इस अधिसूचना की तारीफ से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा भालोप फरने माला हर पक्सि बिनिविष्टतः यह भी कपम 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसको गुमवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या फिसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


SCHEDULE 
Pipeline from GGS III to GGS V 
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol 
Village Survey No . Hec - Are Cen 

tare 

tiare 
Vadavswami 267 

273 
272 
271 
Cart traok 
240 
239 
237 


233 


217 
234 
216 


0 


1290 


[ No. 0 -12016/138/86-ONG. D4] 


भी . जी एस . III 
राज्य : गुजरात , 


गाय 


बसावस्थामो 


अनुसूची 
भी . ओ . एस , Vतक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
मिला : मेहसाणा सानुका : फलोस 

साफ न . हैपटे पर भार सेन्टीपर 
267 

0 1950 
273 

U0630 
272 

( 1470 
371 

1530 
कार्ट ट्रैक 

( 

00105 
240 

00645 
239 

00690 
237 

0 2400 
233 

0 2100 

0 1650 
234 

0 0160 
216 

0 1200 
[ सं . 0 - 12018/ 138/ 88- 9ो एन बी -डी -4 ] 


का प्रा . 3031: - यस. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह भावश्यक है कि गुजरात राज्य में सबका पी . सी . एस . से 
सरसवणी तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाप लाइन तेल मपा 
प्राकृतिक गैम पायोग द्वारा विजाई जानी चाहिए । 

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी साइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद पायव मन सूची में पणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
भजित करना प्रावश्यक है । 

प्रतः प्रब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग 
के पधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की 
धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार में उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना 
भाशय एतबद्वारा घोषित किया है । 

बगते कि उक्त भूमि में हितपर कोई व्यनित , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेम तथा 
प्राकृतिक गैस प्रायोग , निर्माण पीर देखमाल प्रभाग, मकरपुरा रोग , 
बडोदरा - 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर 
कर सकेगा । 

और ऐसा मालेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई प्यक्तिगत रूप 
से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


217 


- 


1 


S . O , 3050 . -- Whereas , it appear to the Cootral Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petrolcum from GGS JI to GGS V in Gujorat 
Statc pipeline should be laid by the Oit and Natural Gas 
Commission. 

And whereas it appears tout for the purpose of layina 
NUCH pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedulo annexed hereto , 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
Sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Miner 
rals Pipelincs (Acquisition of Right of Uger in the Land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declarce its intention to acquire the right of user therein : 

Provided that iny person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the said land to the Com 
potent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construc 
tiar and Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara . 
( 390000 ) . 

And every person making such an objection inull also 
state specifically whether be wishes to be heard in perton Or 
by legal practitioner. 


627 


ममुसूची 
अवका . जी . सी . एस . से सरसषणो तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात : जिला : पड़ोदरा 

तालुका : पादरा 
गांव 

सर्वे में . हैक्टर मार सेन्टीवर 

2 
गवाराद 

0 104 
632 

0 0384 
633 

00376 

0. 0360 
635 

0068 
706/ 2 

0 06 40 
कार्ट ट्रफ 

0 0120 
8508 

0 0320 


634 


[ to 


II 


3 ( ii )] 


y for ,198ATTI 15,190 


3451 


665 


Now , therefore, in cxercise of the powers conferred by 
subsection ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipelince (Acquisiiion of Right of Vocr in the Lan,1 ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may . 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the said land to the Com 
retent Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construc 
tion and Maintenance Division , Makarpur Road , Vadodaru , 
(390009 ) . 

And every poron making such an objection shall a190 
state specifically whether he wishes to be heard in person of 
by legal practitioner . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


6B8 


- 


UR 


lift 


627 


0 


03 


651 

0 05 60 
652 

0 02 10 
653 

0 03 76 

01 80 
658 /1 

0 06 
665 

10 
664/ 2 

0 01 44 
669/ 1 

O 03 68 
069/ 2/ 

0 10 
कार्ट ट्रस 

00 40 
671 
672 

01 00 
670 

0 01 80 
683 
689 

O 21 38 

0 05 00 
687/ 29 

O 01 76 
837 

0 06 90 

0 02 72 
990/ 1 

0 1 28 
998/ 2 

0 01 80 
996 / 3 

0 02 40 
9964 

0 02 40 
999 / 1 

O 01 00 
1000 
1001 

0 04 64 
मार्ट ट्रेक 

0 00 64 
10331 

0 02 40 
1033/ 2 

0 00 9A 
1032/ 2 

0 02 
10323 

0 00 90 
1031/ 3 

01 28 
1031/ 2 

02 24 
1029 
1030/1 -4 2 - 3 

04 80 
1026 

04 80 
फाट्रक 

0 02 00 
0 00 48 
0 02 08 

04 00 
44 

0192 

0 11 04 
मार्ट ट्रैक 

0 02 40 
46 1 

0 0 60 
कार्ट ट्रैषा 

0 00 40 

0 04 88 
1042 

0 04 88 
104 / 1 

0 04 10 
1111 

0 08 48 
- .. . - - 

[ 0 - 12016 / 130/ 36-5Tİ ÇA- Jff ] 
S .O . 3031. - Whereas it appears to the Centra Govern 
ment that it is necessary in the public interest thut for the 
transport of petrofcum from Dabka G . C . S . to Sarsawoni in 
Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural 
Gas Commission . 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline , it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto : 


SCHEDULE 
Pipeline from O . C .S . to Sarsawani 
State : Gujarat District : Baroda Taluka : Padara 
Village Survey No . Hec Are Cen 

tare 

tiare 

* * * 3 - 4 
Gavasad 

0 10 24 
632 

84 
633 
634 
635 
706 /2 
Cart trac 
650 / 3 
651 
652 
653 
655 
658 / 1 
665 
664 / 2 
669 / 1 
669 /2 /B 
Cart track 
671 


U2 


00 


80 


672 


UN 


100 


670 
683 
689 
688 
687 /2 
857 
Kans 
996 /1 
996 / 2 
996 /3 
996 /4 
999 / 1 
1000 
1001 
Cart track 
1033 /1 
1033 /2 


96 


- 


- 


- - - - - - 


- 


- - 


- - 


- 


- - - - 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


1032/ 2 


88 


08 


- . . - 


-- - - - 


-- - - - - -- - - - -- 


Arr - 


- 


- 


- 


- 
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S . O . 3091 . . Whereas bir Ontification of the Government 
32 

of India in the Ministry of Petroleum And Natural Gas S. O . 

2037 dated 7 - 5 - 86 under sub -section ( 1 ) of Scolioa 3 of the 
1032 / 3 

80 P : troleum and Mintals Pipelines Acquisition of Right of 
1031 / 3 

User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Govern 

ment declared its intention to acquire the right of uger in 
1031/ 2 

the landy specified in the schedule appended to that notifica 
1029 

64 

lion for the purpose of laying pipeline ; 
1030/ 1 + 2 + 3 

80 

Anil whereas the Competent Authority has under pub 
1026 

Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 

to the Government; 
Cart tract 

48 And further whereas the Central Government han , after 

considering the said report decided to acquire the right of 
08 

user in the land , specified in the schedule appended to this 
00 notification ; 

92 Now , therefore in exercise of the powers conferred by 
45 

stab - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 

Government hereby doclares that the right of user in the 
Cart tract 

40 

baid tands specified in tho schedule appended to this notifi 
46 / 1 

60 cation hereby acquired for laying the pipeline ; 
Cart tract 000 ____ 40 And further in oxercise of power conforred by sub - section 
106 

( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 

night of user in the said lands shall instead of vesting in 
104/ 2 

88 

Central Government vests on this date of the publication of 
104 / 1 

04 40 

this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free 
___ 111 / 1 

.. 48 from encumbranccs . 
, O-1201 6/1 39/ 86 - ONG- D-4) 

SCHEDULE 
का . भा . 3052 : - - वत. पट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि 

Pipeline from SBAE TO SOB. CTF 
में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन अधिनियम, 1962 ( 1962 का 
50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत मरकार के पैट्रोलियम 

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana 
और प्राकृतिमा गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . मा . सं . 2037 सारीख 
7- 5- 86ET केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूनना से संलग्न अनुसूची में 

Village Survey No. Hec - Arc Cen . 
त्रिनिधिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के 

tatro 

tiaro 
लिए अजित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

Hebuva 

0 1656 
और यमः मक्षम प्राधिकारी ने का अधिनियम की धारा 6 की 

0 11 16 
उपधारा ( 1 ) के अधीन मरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

00936 
और मागे, यतः केन्द्रीय सफार ने उस रिपोर्ट पर विचार करने के 

Cart tract. 002 
पाचात इम अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में 

54 

00216 
उपयोग का अधिकार अभिम करने का विनिम्य किया । 
अब, प्रस : उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) दारा 

[ No . 0- 12016156 / 86 - ONG- D4 ] 
प्रदत्त शमिल का प्रयोग करने का केन्द्रीय सरकार पदमाश घोषित करती 
* यिम अधिमूषना में गंलग्न अनुसूची में लिनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 

का . यो , : 0 ? यमः द्रोलियम और मानव पादप पाइम 
उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतबदार भूमि में उपयोग के अधिकार का मन अधिनियम , 1982 ( 1982 
गित किया जाना है । 

को 50 ) की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत मरकार 

के पेट्रोलियम और प्राकृमिक गैम मंत्रालय की अधिसूचना मा . आ . मे . 
और प्राय उस धारा की उपधारा ( 4 ) बारा प्रदत विषयों का 

2010 सारीख मार्गमा 13- 5- 8 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस पाधिसूचना 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निशा देती है कि उनम भूमियों में 

* ग मपान अम्मी में विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल और 

पाइपलाइनों को बिछाने के लिए जिम करने या अपना प्रामाय पोधिन 
प्रागनिक गैग प्रायोग में , सभी बाधो में मुषा # प में , पोषणा के 

गार दिया था । 
म को हम साग को मिहित होगा । 
अनुसूची 

और य . मक्षम प्राधिकारी ने कल अधिनियम की धारा । की 

आधागा ( 1 ) के प्रधान सरकार को रिपोर्ट दी है । 
एमबी में ऐसीबी मी टी एफ : पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
गश्य : गजगन जिला में तालुका मेहमाना 

और प्रागे , पत्त केन्द्रीय सरकार ने उन रिपार्ट पर विचार करने के 
सर्वे न . हैक्टेयर पार मन्टीयर 

पपात इस अधिसूचना में मंजन अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूभषों में 

उपमांग का अधिना. अजित करने पर विनिश्चय किया है । 
देवया 

___ 

56 
277 

। Iti 

... जय , मन. उक्त अधिनियम का धाग की उपधारा ( 1 ) द्वार 
17 ) 

प्रदन गांकन प्रयोग करने हार केन्द्रीय सरकार पन द्वारा घोषित करतो 
कार्टक ___ 

1 है कि इस विमुचना में प्रधान मनमुनी में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों 
। ) ) 16 

में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रमोशन के लिए एकदाग 
- - - - - - - - - 

[ म . 10 - 1201555/si- ओपन जी - डी - 1 अजित किया जाता है । 


276 


277 
279 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


-- -- - 


-- 
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- 


- 


- - 
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और आगे उस बार की उपधारा ( 4 ) धारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का 
प्राधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक 
मैस प्रायोग में , सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , पोषणा के प्रकाशन की 
इस धारीख को निहित होगा । 


का . आ . 3054.--- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइम भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय की अधिसूचना का . आ . सं . 1373 तारीख 
16. 3 . 88 द्वारा केन्द्रीय गरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को विछाने 
के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 


अनुसूची 
एस . मी . ऐ . डी . से एस , प्रो . बी . जी . जी , एस . -II तक पाइप 
लाइन बिछाने के लिए । 
राज्यः गुजरात 

जिला व तालुका : मेहसामा 


पीर यतः सक्षम प्राधिकारी ने उमत अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को निपोर्ट दे दी हैं । 


--- - - - -- - 


गषि 


और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुमची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
फा अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


जगुपन 


हेक्टेयर आर . सेटीयर 
464 

0 0860 
कार्टट्रेफ 

0 01 44 

000 12 
कार्टट्रेक 

000 48 

05 04 
[ सं . मो .- 12016/ 59 / 86- प्रो एन- जी -डी - 4J 


639 


___ अब, अनः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुमूपी में विनिदिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा 
अजित किया जाता है । 


640 


s. o . 3053 . -- Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petrolcum and Naturar Gas $ . O . 
2040 dated 12 - 5 - 86 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of 
the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right 
of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) the Central Gov 
erament declared its intention to acquire the riglit of user 
in the lands specified in the schedule appended to that noti 
fication for the purpose of laying pipeline 

And whereas the Competent Authority has under sub 
Rection ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report to 
the Government; 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक 
गम आयोग में , सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , पांगा के प्रकाशन फी 
इस तारीख को निहिन होगा । 


अनुसूची 


एस . एम . डी . सी . से जी . जी . एस .-I 
राज्यः गुजरात जिला: भग्च तालुकाः हासोट 


गणि 


ब्लाक मं . 


हेक्टेयर थार . 


सेन्टीयर 


रोहित 


4700 


4354 


- - - - - 


- - - - 


- - - 


. - - - . . - - . - -- - . 


And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report decided to acquire the right of user 
in the lands specified in the schedule appended to this noti 
fication; 

Now , therefore , lo exercise of tbe powor conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Govornment hereby declares that the right of user in the 
sail lands specified in the schedule appended to this polii 
cation herctty acquired for laying the pipeline; 

And further in exercise of powers conferred by guh -section 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of ves ing in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free 
from encumbrances . 


[सं . ओ .- 12016/17/ 8 6- श्रो एन जी -जी- 4] 


S . 0 . 3054. - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 
1373 dated 16 - 3 - 86 under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the 
I etroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of 
User in lund ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Gov . 
ernment declared its intention to acquire the right of incr 
in the lands specified in the schedule appended to that noti 
fication for the purpose of laying pipeline . 


SCHEDULE 
Pipeline from SBAD to SOB . GGS II 
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana 


And whereas the Competent Auſhority has under sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government; 


Village 


Survey No. 


Hec 
tare 


Are 


Cen 
tiare 


And further whereas the Central Govement has, afim 
considering the said report decided to acquire the right of 
tiser in the lands specified in the schedule appended to this 
notification; 


Jagudan 


60 


464 
Cart tract 
639 
Cart tract 
640 


006 

० ॥ 
0 09 
000 


12 
48 


Now , therfore , in exercise of the power conefrted by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notii 
cation leieby acquired for laying the pipeline ; 


05 


And further. in exercise of powers conferred by sub -section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
right of use in the said lands shall instead of vosting in 
Central Government vests on this date of tho publication of 


( No, O-12016/59/86-ONG- D4] 
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Village 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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---- - ------- - -- - - - --- - - - - - --- ........ .. ... .. - - - -- - - - - 
this declarat!on in the Oll and Natural Gag Commission tree 

New Delhi , tho 19th August, 1986 
from cncumbranos. 
SCHEDULE 

S . Q . 3055,- - Whereas it appears to tho Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 

transport of petroleum G . G . S . I to G . G . S. V in Gujarat 
Pipeline from SMDC to GGS I 

Slate pipelines should be laid by the Oll & Natural Gas Com 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Hansot 

mission. 
Block No. Hec - Are Con 

And whereas it appears that for the purpose of laying 

such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 
tare 

tiarc 

the land described in the schedule annexed hcreto : 
Rohit 470 04354 

Now , thereforo , in oxorcise of the powers conferred by 
No. 0 -12016/17/ 86 - ONG- D4] sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Potroleum and 

Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Usor in tho 
नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1986 

Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 

hereby declares its intention to acquire the right of usor 
फा . प्रा . 3055.--- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 

thçrein ; 
कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राय में जी . जी . एस -III से 
जी . जी .एस - V नक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा 

Provided that any person interested in the said land may, 

within 21 days from the date of this notification , object to 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा निछाई जानी चाहिए । 

the laying of the pipeline under the vaid l and to the Com 

petent Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construc 
और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 

tion and Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara . 
के लिये एतदपावरा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार ( 390009) . 
प्रजित करना आवश्यक है । 

And every person making such an objection shall also 

state specifically whether he wishes to be heer in person or 
____ प्रस. अब पेट्रोलियम पौर बमिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 

hy legal practitioner. 
पधिकार का प्रन) अधिनियम , 1982 ( 1982 का 30 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 

SCHEDULE 
सरकार में उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय 

PIPELINE FROM GGS III TO GGS V . 
एतद्वारा घोषित किया है । 

St: te : Gujarat District : Mehsana Taluka : 
बशर्ते कि उमत भूमि में हितबद कोई व्यक्ति , उस भूमि के मीधे 

Kalol 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 

Block No . Her . Are Cen 
गैस भायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड, बडोवरा - 9 को 

tare 

tiare 
घस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सका । 
मौर ऐसा प्राक्षेप करने पाषा हर व्यक्ति विनिदिष्टतः यह भी फथन Chhatral 

282 

0 21 co 
करेगा गि पय बछ यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 

283 

. 0 1650 
या किसी विधि म्यवसायी की मार्फत । 

Cart track _ 00150 
195 

0 22. 45 
अनुसूची 

04 

00 75 
जी . जी .एस - III से जी . जी. एक्स - V तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 

298 
राज्य : गुजरात जिला : मेहसाणा ताल्लुफा : कलोल 
गांव छालाक नं० हेक्टेयर पार सेंटीयर 

302 
301 

2175 
टवाल 

282 0 2100 

330 
283 0 1850 

334 
कार्ट ट्रैक 0 01 50 

337 

1530 
295 0 22 45 

350 
0 00 

0 
294 

11 25 
75 

349 

0 1275 
296 

352 
00585 

0 0900 
251 

0 10 65 
0 15 15 
302 

0 0780 
301 

IN... 0 - 12016/140/ 86 ONG- r : 
332 

0 1080 
0 1350 

कर, मा . 30 56.- - चतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रसीत होता है कि 
0 

लोकहिस में यह प्रावग्यक है कि गुजरात राज्य में 
15 30 

जी . मी .एस -I11 से 
जी . जी . एस - V तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल मुथा 
0 11 25 

प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विठाइ आनी चाहिए । 
0 12 75 
0 0900 

पौर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को विछाने के प्रयोजन 
354 . 0 10 85 

के लिये एतदपावर अनुसूची में नित भूमि में उपयोग का अधिकार 
[ मं 0 - 12010/ 140/ 86-प्रोएनजी -सी 4 ] जिस ५ मा पर है : 


Village 


n - . 


- . - - 


- 


- - 


296 


299 


- -- - - - - . . - - 


-- - - - 


- 


00 


08 


55 


298 


299 


MAP 


21 


25 


334 
337 


350 


८ 


349 


352 


. mrr - - 


- 


- 


- 


- 
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- - -- - - -- 

:- . 


- - --- - 


- - . . . - - - 
. - " - " " - - , - 


- - - . . 


: : -- - - -- - - - - - 


मत पम पेट्रोलियम पौर बनिम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
भभिकार का भजन ) अधिनियम , 1962 ( 1982 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 )द्वारा प्रस्त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एसद्वाग 
घोषित किया है । 


Pipeline from GGS III to GGS VI. 
State : Gujarat District : Melisana Tuluk :) : Kedi 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


Yillage 


Survey No . 


Hec - Are 
tare 


Cen 

tiarc 
-- --- . . . 


. - - - - 


- . - - - 


.... 


- -- - 


- - - - 


यशत कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , ते तथा प्राकृतिक 
गैस पायोग , निर्माण भोर देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा- 9 
को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


Chadasana 


4/ 1 


पौर ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कयन 
करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई अक्तिगत रूप से 
हो या किसी पिधि व्यवसायी की मार्फत । 


00785 
0 

15 
(0 1500 
0 1485 
0 2700 
02850 


416 


416 
412 


0 0090 


अनुमूभी 
जी . पी . एस - III से जी . जी. एस V [ तक पाइप लाइन बिछाने के 


लिए । 


[ No . O --- 12016 /141 / 86 - ONG- D4 ] 
P . K . RAJAGOPALAN, Desk Officer 


राज्य : गुजरात 


जिला : मेहसाणा 


तालुका : काडी 


- 


- - 


. - 


. . . 


- 


- - 


सर्वे नं० 


हेक्टर पारे , सेंटीयर 


- 


- - - 


- - - 


- - - - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


--- - - - 


- - 


- - 


भासणा 


ऊर्जा मंत्रालय 


(कोयला विभाग ) 


- 
10 


0785 

15 
0 1600 
0 1485 
0 2700 
___0 2850 
03150 
0000 


नई दिल्ली , 14 अगस्त , 1986 


416 


416 
412 


- - 


- 


- 


- - - - 


( से . 0 -12016/ 14 1/ 8 6- गो एन जी - जी - 1] 

पी . के . गजगीपालन, कविनारी 


S .O . 3056 . — Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from G . G. S. III to G . G . S. VI in 
Gujarat Stato pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission . 


का . प्रा . 3057 : – फोककर कोयला खान ( राष्ट्रीयकरण ) अधिनियम 
1972 ( 1972 का 36 ) के खंड 20 के उपखंड ( 1 ) द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , और श्री के . डी . शर्मा की भुगतान प्रायुषत 
के पद पर नियुक्ति के संबंध में भारत मरकार , ऊर्जा मंत्रालय , कोयला 
विभाग की अधिसूचना सं . 11024/ 3/ 84- सी ए दिनांक 25-10- 1985 
के अतिक्रमण में , केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा कोयला खान ( राष्ट्रीयकरण ) 
अधिनियम , 1973 ( 1973 का 28 ) के अधीन नियुक्त भुगतान 
आयुक्त श्री ए पार मंडल को , कोककर कोयला खान ( राष्ट्रीयकरण ) अधि 
नियम 1972 ( 1972 का 36 ) के द्वारा अथवा उसके अधीन भुगतान 
मायुफ्त को मापे गए फार्मा के लिए दिनांक 30 अप्रैल, 1986 से , 
मर्यात जिस सारीख को उन्होंने श्री के . पी . शर्मा से कार्य -ग्रहण किया 
उससे , भुगतान प्रायुक्त नियुक्त करती है । 

[ फा . सं . 11024/ 1/ 96- सी . प) 
टी . सी . ए . श्रीनिवासन, निवेशक 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of uøer in 
the land described in the schedulo annexed hereto : 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub-section ( 1 ) of the Soction 3 of the Potroloum and 
Minerals Pipelincs ( Acquisition of Right of User in the 
Land) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein : 


MINISTRY OF ENERGY 


( Department of Coal ) 


New Delhi, the 14th August, 1986 


Provided that any person interested in the suid land may, 
within 21 days froin the date of this notification , object to 
tho laying of the pipeline under the said land to the Com 
potent Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construc 
tion and Maintenance Division , Makarpura Road, Vadodara . 
( 390009 ) . 


S .O . 3057 .. . In exercise of the powers conforred by sub . 
tection ( 1 ) of section 20 of the Coking Coal Mines 
( Nationalisation ) Act , 1972 ( 36 of 1972) , and in superression 
of the notification of Government of India, Ministry of 
Energy , Department of Coal No. 11024 / 3 / 84-CA dated 25th 
October, 1985 appointing Shri K . D . Sharma as Commissioner 
of Payments , the Central Government hereby appoints Shri 

A . R . Mandal Commissioner of paymento appointed under 
tho Coal Mines (Nationalitation ) Act, 1973 ( 26 of 1973) , 


And overy pera01 madng auch an objection shall also 
nato specifically whether he wishes to be boar in person or 
by legal practcitioner. 


- 


+ - 


- 


- 
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- - - - - - - - - - - - - - 
as Commissioner of Payments for the purpose of perform 

New Delhi, the 21st August, 1986 
ing the functions assigned to suchi Commissioner of Pay 
ments by or under the Coking Coal Mines (Nationalisation ) S. O . 3059. - -In Partial modification of this Department s 
Act , 1972 (36 of 1972 ) with effect from the 30 : h April , Notification of even number dated March 6, 1986 , banning 
1986 (AN ) on which date he took over the charge of office the import into India of swine , pork, ham and such other 
from Shri K . D . Sharma , 

porcing products from Spain , Portugal and Belgium in view 

of prevalence of African Swine Fever in these countries, the 
[ F. No. 11024 / 1 / 86 -CA] Goverutent of India hereby extends the ban to the import 

of the above livestock products from Netherlands, now that 
T. C. A. SRINIVASAN, Director 

outbreaks of African Swinc Fever have been reported from 
that country as well. It is further notified that the present 

ban which would expire on 6- 9- 1986 shall stand extended by 
कृषि मंत्रालय 

a further period of three months from that date . 
( कृषि यौर सहकारिता विभाग ) 

[ No. 50 -43 / 85 -LDT ( AQ)] 
मई दिल्ली, 18 अगस्त , 19663 

S. P . VERMA, Under Secy . 
का . मा . 05 8: ---फेन्द्रीय सरकार, बहु राज्य... सहकारी समिति 
अधिनियम, 1984 ( 1984 का 51 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) 

बिल्ली विकास प्राधिकरण 
द्वारा प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार की प्रधि 
सूचना सं , एल . 11012/1/ 35-एल . एण्ड एम . दिनांक : 28 जुलाई , 

( सर्वे एy ? मैटलमैट यूनिट -1 ) 
1986 का अधिक्रमण करते हुए कृषि मंत्रालय ( कृषि प्रौर सहकारिता 
विमाग ) में संयुक्त सचिव श्री के . राजेन्द्रन नायर को आगामी आदेशों 

नई दिल्ली, 5 अगस्त , 1986 
तक सहकारी समितियों के केन्द्रीय रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त करती 

का . प्रा . 3060. - दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 ( 1957 का 
[ सं . एल . " 11012/1/ 85-एल , एण्ड एम . ] 

61) की धारा 22 की उपधारा ( 4 ) की व्यवस्था के अनुसरण में दिल्ली 
पार , · एस . : हंसरा, प्रवर सचिव 

विकास प्राधिकरण ने नीचे लिखी अनुगची में उल्लिखित भूमि मागे 
दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का भाई . एन . ए . कालोनी , नई दिल्ली में 

लिक्ट्रिक सब स्टेशन बनाने के लिए हस्तान्तरित करने के लिए भूमि 
MINISTRY OF AGRICULTURE 

एव विकास. ) कार्यालय , निर्माण मोर प्रावास मंत्रालय , भारत सरकार, मई 
( Department of Agriculture & Cooperation ) 

दिल्ली के निपटान पर देने हेतु केन्द्रीय सरकार के निपटान पर मोटा मी 
New Delhi, the 18th August, 1986 
s. o . 3058. -- In exercise of the powers coferred by sub 

अनुसूची 
section ( 1 ) of section 4 of the Multi- State Cooperative 
Societies Act, 1984 ( 51 of 1984 ) and in Supersession of the 

लगभग 375 वर्ग गज ( लगभग 313. 548 वर्ग मी . ) माप फा 
Notification of the Government of India No. L-11012| 1| 85 भूमि खण्ड जो पाई एन ए कालोनी के पीछे स्थित है, जिसका प्लाट 
L & M dated the 28th July , 1986, the Central Government 

नं . स्थल 47 है और जो अधिसूचना सं , एस ओ 1810 दिनांक 
hereby appoints Shri K . Rajendran Nair, Joint Secretary in 

20- 7- 74 का मांशिक भाग है । 
the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and 
Cooperation ) as the Central Registrar of Cooperative Socle 

उपर्युक्त भूमि , की सीमाएं निम्नलिखित है : 
ties until furthor orders . 

उत्तर में : सड़क 
INo. L -11012| 1| 85 - L & M ) 

दक्षिण मे : सहक 
R. S. HANSRA, Under Secy . 

पूर्व में : राउन्स अबाउट 
नई दिल्ली, 21 अगस्त , 1986 

पश्चिम में , महोली रोड 


है । 


[मं 


एस एण्ड एस 33 ( 8)/ 84 एस मो ( 1 )/ 209 ) 

एम . पी . जेन, सचिन 
दिल्ली विकास प्राधिकरण 


का . मा . 3059-- - स्पैम , पुतंगाल मौर पलजियम से सूमर का गोस्त , 
सूमर का सुखाया मांस और पूमर के अन्य उत्पादों का इम देणों में अफ्रो 
कन सूभर के ज्वरग्रस्त होने की दृष्टि से भारत में पायात मरमे संबंधी 
लगे निषेध के बारे में इस विभाग को दिनांक 6 मार्च, 1986 की सम 
संख्यफ प्रधिसूचना के प्रांशिक संशोधन में भारत सरकार एतद्वारा नीवर. 
बैग्स से उपयुक्त पशु धन उत्पादों का मायात करने पर निषेध लगाती 
है । क्योंकि अब अफ्रीकन सूपर के ज्वरग्रस्त होने संबंधी उक्त प्रकोप के 
उस देश में भी होने की सूचना मिली है । यह भी अधिमूचित किया 
जाता है कि वर्तमान निषेध , जोकि 6 , 9 . 86 को समाप्त होगा, उक्स 
तारोव से तीन महीने की अवधि के लिये और बढ़ाया गया है । 


DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY 

( Survey & Settlement Unit I ) 
New Delhi, the 5th August, 1986 


[ सं . 50- 43/ 35-एल . डी . टी . ( ए . क्यू . ) ] 


__ _ S. O . 3060 , -- In pursuance of the provisions of sub -section 
( 4 ) of Section 22 of the Delhi Development Act, 1957 ( 61 
of 1957 ) , the Delhi Development Authority has replaced al 
the disposal of the Central Government the land described 
in the schedule below for placing it at the disposal of the 
Land and Development Office, Ministry of Works & Housing, 


भाग II - पड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत : सितम्बर 6, 1088/ भाद्रपद 15, 1908 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


Government of India , New Delhi, for further transfer to 
Delhi Electric Supply Undertaking for construction of Bloc 
tric Sub -station in INA Colony , New Delhi, 


के स्थानीय सीमानों के भीतर स्थित 
म्यान । 


पस्थिति में उपनिदेशक ( वायु 
मार्ग और हवाई अडडा ), मुख्या 
लय , राष्ट्रीय, विमानपत्तन प्राधि 
फरण 


SCHEDULE 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- - 


- - - 


- 


- - - 


- - 


- -- 


- - 


Piece of land measuriog about 375 Sq. Yds. ( about 313. 548 
Sq. M .) situated behind INA Colony, New Delhi bearing 
site No. 47 partly of Notification No . S. O . 1810 dated 
20- 7-1974. 


[ सं . एपी . : 10 12/ 8/ 86-बीजी ] 
पार , एन . भागंव , अपर सचिव 


The above plece of land is Gounded as follows. 


MINISTRY OF TRANSPORT 


North : Road 


South : Road 


(Department of Civil Aviation ) 
New Delhi , the 14th August, 1986 


Fast : Round about 
Wost : Mehraui Road 


[ No. S & S 33 ( 8 ) / 84- ASO (I ) / 209 ] 

M . P . JAIN , Secy, 
Delhi Development Authority 


परिवहन मंत्रालय 
( नागर विमानन विभाग ) 


s. o . 3061 ..-. In exercise of the powers conferred by 
Section 3 of the Public Premiscs (Eviction of Un 
authorised Occupants) Act, 1971 ( 40 of 1971 ) , 
and in supersession of notification of the 
Government of India in the late Ministry of 
Tourism and Civil Aviation No . S . O . 684 , dated 
the 13th of February, 1974 , so far as it relates to 
the public premises belonging to the National Air 
ports Authority , the Central Government hereby 
appoints the Officers of the National Airports Autho 
rity mentioned in columnn ( 1 ) of the Table below , 
being officers of cquivalent rank of the Gazetted 
Officers of the Government, to be estate officers, 
for thc purpose of the said Act, who shall exercise 
the powers conferred and perform the dutics imposed 
on estate officers by or under the said Act within 
the local limits of their respective jurisdiction in 
respect of the public premises specified in the corres 
ponding entry in Column 2 of the said Table . 


नई दिल्ली. 14 अगस्त , 1986 


का , प्रा . 306 1. -- केन्द्रीय सरकार , सरकारी स्थान ( प्राधिकृत 
प्रधिभोगियों की बेदखली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 10 ) को 
धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार 
भुतपूर्व पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय को भधिसूचना सं . का . प्रा . 
694, तारीख 13 फरवरी, 1974 की , जहाँ तक उसका संबंध 
विमान पसन प्राधिकरण के सरकारी स्थानों मे है, अधिकात करसे हुए , 
मीचे फी सारणी के स्तम्भ ( 1 ) में उल्लिम्बित राष्ट्रीय विमाम पत्तन 
प्राधिकरण के अधिकारियों को, जो सरकार के रामपत्रित अधिकारियों 
के रेंक के समतुल्य अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए 
सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो अपनी अपनी अधिकारिता की 
स्थानीय मीमानों के भीतर उक्त सारणी के स्तम्भ ( 2 ) को ततस्थानी 
प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों की बाबत उम्त अधिनियम द्वारा 
या उसके अधीन सम्पदाधिकारी को प्रदत शक्तियों का प्रयोग और 
अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे । 


THE TABLE 


Designation of Officers 


Categories of public pre 
mises and local limits of 
jurisdiction 


सारणी 


अधिकारियों मा पदनाम 


सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और मधिल 
करिता की स्थानीय सीमाएं 


Regional Controller of Premises under the ad 
Aerodromes, Calcutta , ministrative control of 
Bombay, Madras and the National Airports 
Delhi or in the absence of Authority situated with 
any of the said officers, in the local limits of 
the Deputy Director (Air their respective jurisdic 
Routes and Aerodromes) tion. 
at Headquarters of the 
National Airports Autho 
rity . 


- - 


। 


- - . . - .- . - - 


.. 


- 


- 


- 


-- 


- - - -- 


( 2 ) 


- - 


- - 


- - - - - - - - - - - 


- 


-- -- - - - -- - -- - - - - -- 


- - -- 


- 


प्रादेशिक नियंत्रक, हवाई अड्डा, 
कलकत्ता, मुम्बई, मद्रास मोर दिल्ली 
मा उक्त अधिकारियों की मनु - 


राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 
प्रशासनिक नियंत्रण के मधीन 
उनकी अपनी अपनी अधिकारिता 


[ No . AV. 21012/ 8/ 86 - VB ] 
R. N. BHARGAVA, Under Secy . 
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संचार मंत्रालय 


introduced in Ahmednagar Telephone Exchanges , Maborashtra 
Circle . 


( दूरसंचार विभाग ) 


नई दिल्ली , 22 अगस्त, 1986 


[ No. 5- 27180- PFXB] 
K . P . SHARMA, Assistant Diroctor General( PHB ) 


श्रम मनालय 


का . मा . 3082. --- स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1980 
द्वारा मागू किए गए भारतीय तार नियम , 1951 के निपम 4.34 के खंड 
III के पैरा ( क ) के अनुसार महानिदेशाना, दूरसंचार विभाग ने गिह माला 
टेमीफोन केन्द्र, उत्तर पश्चिमी सकिल , में दिनांक 08 . 09 . 1986 से 
प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है । 


मई दिल्ली , 14 अगस्त , 1986 


शुवि पत्र 


[ संख्या 5- 23/ 86-पी एच श्री ] 
के . पी , शर्मा सहायक महानिदेशक ( गो . एच , बी . ) 


पी एफ संख्या 8-2/ 86एसो 


का . मा . : - 3064 भारत के राजप स, प्रसाधारण , भाग II , खण्ड 3, 
उप खण्ठ (ii ) में दिनांक 31 गई, 1988 को प्रकाशित भारत सरकार 
के श्रम मंत्रालय की तारीख 30 मई, 1986 की प्रधिसूचना संख्या 
का . प्रा . 313 ( म ) में पृष्ठ 2 के कालम 2 के परा 3 में चौथी परित 
में " संबंध में मूल वेतन के " शब्दों के स्थान पर “संबंध में वर्तमान 
मूल बेतन के " शन्दों को पटा जाए । 


MINISTRY OF COMMUNICATIONS 


[ पी 24032/ 6/ 86 -अम्ल्यू बी ) ] 

विशम्भर नाण , अपर सचिव 


( Department of Telecommunications ) 


New Delhi, the 22nd August, 1986 


MINISTRY OF LABOUR 


New Delhi, the 14th August, 1986 


CORRIGENDUM 


S. O . 3062.. -In pursuance of para ( a ) of Section ]] 
of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951 , as intro 
duced by S. O . No . 627 dated 8th March, 1960, the 
Director General, Department of Teleconmunications , 
hereby specified 08 - 09 - 1986 as the date on which the 
Measured Rate System will be introduced in Gidder 
bada Telephono Exchanges N . W . Telecom Circle . 


S. O . 3064. - - In the notification of the Government of 
India in the Ministry of Labour No . S.O . 313 ( E ), dated this 
30th May, 1986 . published in the Gazette of India, Extra 
ordinary Part II , Section 3 , sub -section ( ü ) dated the 31st 

May , 1986 at page 3, in column 1, for the words " per cent 
of basic wagcs " read " per cent of the existing basic wages " . 


INo. 5- 2386-PHB ] 


____ [ F. No . V -24032 / 6 / 86- WE.] 
RISHAMBHAR NATH, Under Secy . 


नई विल्ली, 20 अगस्त , 1988 


नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1988 


का . प्रा . :- 3083 शादेश मण्या 827, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा 
माग किए गए भारतीय सार नियम , 1951 के नियम 434 के खंड III 
के पैरा ( क ) के अनुसार महानिदेशक , दूरसंचार विभाग ने अहमदनगर 
टेलीफोम केन्द्र , महाराष्ट्रा सकिल में दिनांक 06-09-1986 से प्रमाणित 
पर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है । 


का . आ . 2065 : -- प्रायोगिक विवाद अधिनियम, 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, 
न्यू बैंक साफ इंडिया के प्रमंधन से सम्बद्ध नियोजकों भौर उनके कम 
कारों के बीच , अनुबंध में निदिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
प्रौद्योगिक प्राधिकरण नई दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो 
केन्द्रीय सरकार को 7- 9- 1996 को प्राप्त हुमा था । 


5. 27 33 - पी एच बी 
के . पी . शर्मा, सहायक महानिदेशक ( पी , एच . वी . ) 


New Delhi, the 25th August, 1986 


New Delhi, the 20th August, 1986 
S . O . 3065. ---In pursuance of section 17 of the In 
dustrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ), the Central 
Government hereby publishes the award of the Cen 
tral Governinent Industrial Tribunal, New Delhi as 
shown in the Annexure in the industrial dispute bet 
ween the employers in relation to the management of 
New Bank of India and their workmen , which was 
reccired by the Control Government on tho 7th 
August, 1986 . 


S. O . 3063. -- In pursuance of pala ( a ) of Section III of 
Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced 
by S. O . No . 627 dated 8th March 1960. the Director Oneni, 
Department of Telecommmxiications , hereby specifcd 5 -9 -1996 
# I the dato or which the Measured Rate Sysłem will be 


[ 411 1 


0 


3 ( ii ) 


NTT 9 Tota : Forzy 6 , 148 G/ STICE 15 ,1908 
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BEFORE SHRI G . S . KALRA , PRESIDING OFFI 
CER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL , NEW DELHI 


I.D . No. 46 /86 


In the matter of dispute between : 


Tho Writ Petitions are disposed of accordingly . No 
order as the costs . 
New Delhi. 
Dated July 22nd , 1986 . 

Sd - illegible 
(O . CHINNAPPA REDDY) 

Sd /- Illegible J" 
3 . In view of the above order of the Hon ble 
Suprime Court of India this reference has become re 
dundant and is disposed of accordingly and No Dis 
pure Award is given . 


Shri J . K , Pangasa through The General Secre 

lary Indian National Bank Employees Con 
gress , 4058/ 36 , Regiarpura . Karol Bagh , 
New Delhi. 


VERSUS 


The Chairman -cuoi-Managing Director, 


Further ordered that the requisite number of copies 
of this Award may be forwarded to the Central 
Government for necessary action at their end . 


New Bank of India , 1 , Tolstoy Marg New Delhi, 


G . S. KALRA , Presiding Officer 

[No, L - 12012196 /85 - D . IV ( A ) ] 


APPEARANCES : 


July 29- 7 - 1986 . 


Workman in person . 
Shri N . C . Sikri with Sh , Anil Singhial for the 

Management. 


The frit. 21 977 , 


1986 


AWARD 


: The Central Government in the Ministry of Labour 
vide notification No . 1 - 12012196785 - D . IV ( A ) dated 
3 -4- 1986 has referred the following Industrial Dispute 
to this Tribunal for adjudication : 


1. T . 30.96 -- - fulfirai fatto sfarta 1947 
( 1947 # ) TTT 17 T 

, 
श्रोग्यिण्टल फागर एण्ड जनरल ईण्य रस क . लि . के प्रबंधतंत्र से सम्बस 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीत, अनुबंध में निर्दिष्ट प्रोबोगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण नई दिल्ली के पंचाट 
# Treiftrat treft , T FETT # 7- 8- 1988 Ft 
HTTI 


" Whether the action of the management of New 

Bank of India, Head Office , New Delhi in 
terminating the services of Shri J. K . 
Pangasa . Stono Typist with effect from 
31- 5 - 1985 is justified ? If not, to what re 
lief is the workmap concerned entitled ?" 


New Delhi, the 21st August, 1986 
S. O . 3066 . in pursuance of section 17 of tho In 
dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the 
Central Government hereby publishes the award of the 
Central Government Industrial Tribunal New Delhi as 
shown in the Annexure in the industrial dispute bet 
ween the employers in relation to the manage 
ment of Orieptal Fire and General Insurance Com 
pony Limited and their workmen which was received 
by the Central Government on the 7th August, 1986 . 


2 . Notice of this reference has sent to the respon 
dent Shri N , C . Sikri with Shri Anil Singh :11 appcared 
for the Management. The parties have filed a photo 
stal copy of the order dated 22 -7 - 86 passed by the 
Hon ble Supreme Court of ludia in Writ Petition 
( Civil ) No. 8989 -90 of 1985 J. K . Pangasa and 
another Vs. The New Bank of India and another 
which reads as under : 


BEFORE SHRI G . S. KALRA ; PRESIDING OFFI 
CER ; CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL ; NEW DELHI 


1. D . No. 32 79 


" The order of termination of service will stand 

withdrawn and the petitioners will be re 
instated with full back wages. However , the 
Managenient will be at liherty to proceed in 
accordance with law . 


In the matter of dispute between : 


Smu. Sushma Sharma, W /o Shri Sham Sharma, 

río 7]46A , Vijay Nagar, Delhi. 


VERSUS 


In view of the withdrawal of the order of termina 
tion of service the reference before tho Tribunal also 
becomes unnecessary . 


Oriental Tire and General Insurance Co . Ltd . 
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APPEARANCES : 


Shri N , C . Sikri for the workman . 


tracted in this case , It was further submited that .cn 
quiry regarding the marital status of the workman was 
made in a routine manner and , there was no nexus 
between the said enquiry and the termination order . 


Shri C . J. Arora for the Managment . 


AWARD 
The Central Government in the Ministry of Labour 
vide notification No. L - 17012 | 16 |78 - D . IV (A ) dated 
12th June, 1979 has referred the following Industrial 
Dispute to this Tribunal for adjudication : 


" Whether the management of Oriental Fire and 

General Insurance Company Limited , New 
Delhi arc justified in terminating the services 
of Shrimati Sushma Sharma, Assistant 
( Typing) with effect from the 18th Septem 
ber , 1975 ? If not, to what relief is the con 

cerned workman entitled ?" 
2. Some of the undisputed facts are that the 
workman was appointed as Assistant ( Typing ) with 
the respondent w .e.f. 17 - 3 -75 vidc letter dated 
13 - 3 - 75. She was appointed on probation for a period 
of six months from the date of appointment which 
could be extended at the discretion of the Manage 
ment. The performance of the workman during pro 
bation was not found to be satisfactory and her ser 
vices were terminated on completion of probationary 
period vide letter dated 18 - 9 - 75 . During her employ 
ment with the respondent the General Manager had 
made certain enquiries about the marital status of the 
workman and she had furnished her explanation , 


5 . The workman has got a hopeless case . It wasmade 
clear in the letter of her appointment that she was on 
probation for a period of six months and the proba 
tionary period was liable to be extended . It was fur 
ther made clear that her confirmation in service was 
not automatic . It was only on satisfactory completion 
of her probationary period or the extended proba 
tionary period that a letter will be issued confirming 
lier services were terminated on 18 -9 -75 by a termi 
ing the probationary period were not found to be satis 
factory and on completion of the progationary period 
her services were terminated on 18 -9 - 75 by a termi 
nation order simplicitor. The Management was well 
within its right to terminate her services on com 

pletion of the probationary period . There was no ob 
_ ligation on the part of the Management to give any 

reason for the termination . The simple fact that her 
performance was found to be unsatisfactory during 
the probationary period does not casi any stigma on 
her and the provisions of Article 311 of the Consti 
tution are not attrracted . Here claim that she was not 
given any chance for imporvement is deviod of any 
force because it was within the discretion of the Man 
agement whether or not to extend her probationary 
reriod , If the Management extended the probationary 
period of some other probationers, again it was well 
within its right to do so and no fault can be found 
with it . If any authorities are needed , reliance may 
be placed on the following two authorities : 


1. AIR 1980 Supreme Court 1242 Oil and Natural 
Gas Commission and others Versus Dr. Md. S . 
Iskander Ali where it was held as under ; 


3 . The workman has challenged her termination on 
the grounds that the Management had become pre 
judiced because of the misunderstanding and confu 
sion created by some vested interest about her mari 
tal status ; that her performance during the proba 
tionary period was quite satisfactory ; that her termi 
nation was discreminatory as some other probationers 
were given extension whereas she was not given any 
extension and that no reasons were given for her ter 
mination ; and there was violation of principles of 
natural justice . 


4 . The Management denied the allegations of the 
workman and justified the order of termination . It 
was pleaded that the services of the workman were 
terminated on completion of probationary period as 
her performcane was not satisfactory and the order 
of termination is in the nature of termination -simpli 
citor and there is no stigma caused on the workman . 
The Management was within its right to terminate 
her services on the completion of the probationary 
period and it was under no obligation to give any rea 
sons for the termination and there was no violation 
of the priniciples of nature justice which are not at 


“ Where the short history of the service of the 

probationer appointed in a temporary post 
clearly showed that his work had never 
been satisfactory and he was not found 
suitable for being retained in service and 
that was why even though some sort of an 
enquiry was started , it was not proceeded 
with and no punishment was inflicted on 
him and in these circumstances, if the ap 
pointing auothority considered it expedient 
to terminate the services of the probationer 
it would not be said that the order of ter 
mination attracted the provisions of Aricle 
311, when the appointing authority had 
the right to terminate the service without 
assigning any reasons. In such a case even 
if misconduct, neglirence, inefficiency might 
be the motive or the indusing factor which 
influenced the employer to terminate the 


- - - 
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service of the employee a power which the some other depariment and the Manager again order 
employer undoubtedly possessed , even ed that progress should bc walched and then the Gene 
so as under the terms of appointment of ral Manuger called for a Confidential Report from the 
the employee such a power flowed from the Assistaut General Manager Ex.RX1 which showed 
contract of service, ternination of service hier conduct to be unsatisfactory and the General 
could not be terracd as penalty or punish Manager ordered her termination . She has not alleged 
ment. Further adverse remarks in the assess 

any malafides on the part of the Assissant Manager 
ment roll and recommendation thereinto Pursonnel who had made the reports of unsatisfactory 
extend the probationary period could not 

performance . She has alleged some vested interest at 
be said to indicate thať ihe intention of the 

lhc back of the termination order but the vested in 
appointing authority was to procced against 

tcrest has not been identified . The law is clear that 
the employee by way of punishment." 

the allegations of malafides have to be specific , Again 
2 . AIR 1981 Supreme Court 957 Union of India 

during the evidence the allegation was made that one 
and others Versus P . S . Bhatt wherein it was held 

Mr. Mankat was hostile towards her because her 
as under : : 

father who had worked with the respondent was 

junior to him and they had differences and she was 
“ The law in relation to termination of service of made a victim for this reason . However, this fact was 

an cmployce on probation is well settled If not mentioned in the statement of claim or even in 
any order terminating the service of a pro the rejoinder and hence must be ignored . Therefore , 
bationer be an order of termination simpli the allegations of malafides are not established . 
citor without attaching any stigma to the em 
ployee and if the order is not an order by 

7 . It may be noted that the workman had complet 
way of punishment, there will be no question 

ed only six months of service and she has not com 
of the provisions of Article 311 being 

pleted the statutory period of one year service with 
attracted . , 

the respondent and hence she has not acquired any 

rights under the Industrial Disputes Act for reinstate 
The respondent was appointed as an 

ment or compensation . As a last resort The Ld . re 
Announcer in the All India Radio . He was 

presentative of the workman stated that there is viola 
selected by direct appointment for the post tion of seation 30 of the Delhi Shops and Establish 
of Producer and was appointed as such on 

ments Act which is reproduced below : -- 
probation . While he was on probation he 
was reverted to the post of Announcer. The 

" 30 . " Notice of dismissal" 
respondent alleged that the motive behind 

( 1 ) No employer shall dispense with the ervices 
the order was that hr had indulged in loose 

of an employee who has been in his conti 
talk and had used filthy language against 

nuous employement for not less than thre : 
his superior which was tape recorded and 

months, without giving such person at least 
sent to the Station Director. 

one month s notice in writing or wages in 
Held that the order was an order of ter 

lieu of such notice ; 
mination of the employement on probation 

Provided that such notice shall not be 
simpliciter and reversion to the old post 

nccessary where services of such cmployee 
without attaching any kind of stigma, 

are dispensed with for misconduct, after 
From the broad facts it is manifest that 

giving him an opportunity to explain the 
even if the conduct of respondent in indulg 

charge or charges against him in writing , 
ing in loose talks and filthy and abusive 
language may be considered to be the mo 

( ?) No employee who has out in three months 
tive or the inducing factor which influenc 

continuous service shall terminate his em 
ed the authorities to pass the impugned 

ploynzent unles he has given to his employer 
order that order cannot be said to be by way 

al notice of at least one month in writinn 
of punishment. Decision of Andhra Pradsh 

In case he fails to give one month s notice 
Hihgh Court Reversed ." 

he will be released fron his employment 

on payment of an amount equal to one 
6 . No douht the Management had made some en 

month s pay. 
quiries regarding the marital status of the workman 
and she had given her explanation in this regard but 

(3 ) In any case instituted for a contravention of 
no nexus can be established hetween those enquirics 

the provisirn of sut - section ( 1 ) , if a Magis 
and termination of the probationer. Althouoh it was 

trate is satisfied that an emplovee has been 
net racessary for the Monacement to do so , yet it 

dismissed without any reasonable cause or 
has placed on recorrit Fx, RX - 2 in which a note was 

discharged without droner notice or nav in 
recorded by the Assistant Manager Personnel Denart 

li u of notice , the Magistrate mav, for ran 
ment dated 5 - 5 - 75 to the effect that the Derformance 

sons to be recorded in writing, award , in 
of the workman was not in to the mark and she was 

Addition to one month s salary comninsa 
found to he talkative which was not conducive to 

tior to the employec as follows : - - 
dierinlire in the renartment and the Manager Person 
nel Dengstment Oster Ofirer Incharge to speak to 

( a ) Whore immediately before his discharge 
her and to report progress , and annther not Ex RX3 

or dismissal, the emnloyee was in receint 
wns recorded her the same Assistant Mangoer on 

of a salary not recording Rs 100l. ner 
2 - 7 - 75 to the eff - ct that ther : was no improvement 

month such amount of comncnsation not 
in than yorlu and general hehavinur of the workman 

Fxceeding his month s salary , as the 
and he would prefer if she could be transferred to 

Magistrate may direct , 
663 GI/ 86 — 5 


3462 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMEBR 6 , 1986 ,/ BHADRA 15 , 1908 


(PART II — Sec . 3 ( ii )] 


workman and the Maangement of Madras Stevedores Amo 
ciation , Madras- 1 ) 

BETWEEN 


The workman represented by The Gencral Secretary , 

Madras Port and Dock Workers Congicas No . 7 , 
Philips Streot, Madrag -600001. 


· (b ) Where immediately before his dismissal 

or discharge , the employee was in receipt 
of a salary exceeding hundred rupees per 
mensem , such amount of compensation 
not excecding hundered rupees as the 

Magistrate may direct , 
( 4 ) The amount payable as compensation under 

this section shall be in addition to any fine 
payable under section 40 . 
No person who has been awarded compen 
sation under this section shall be at libarty 
to bring a civil suit in respect of the same 
claim " 


AND 
The Chairman, Madras Stevedores Association, 1st Floor, 

Madras Dock Labour Buildings, Rajaji Salai, 
Madras -600001, 


( 5 ) 


REFERENCE : 
Order No. L - 33012 / 3 /83 - D .IV ( A ) , dated 10 - 1 - 1984 of 

Ministry of Labour & Rehabilitation , Department 

of Labour, Government of India , New Delhi, 
This dispute coming on for final hearing on Tuesday the 
22nd day of July , 1986 upon perusing the reference, claim 
and counter statements and all other material papers on ro 
cord and upon hearing the arguments of Thiru N . G . R . Pra 
sad for Thiruvalargal Row and Reddy and R . Rajaram , 
Adyocales appearing for the workman and of Thiru V . S . 
Neelakattan , Advocate for King and Patridge, Advocatca 
Eppearing for the Management, and this dispute having stood 
over till this day for consideration , this Tribunal made the 
following 


8 . It is apparent that this section is self contained 
code and any violation of the same attracts penalty 
if a complaint is made before a Magistratc , and the 
workman is at liberty to make a complaint before the 
Magistrate but this section does not confer any rights 
under the Industrial Disputes Act . 

9 . In view of the discussion made above , it is held 
that the action of the Management of the Oriental 
Fire and General Insurance Company Ltd ., New 
Delhi in terminating the services of Smt. Sushma 
Sharma w . e.f, 18 - 9 -75 is justified and the workman 
is not entitled to any relief. This reference is disposed 
of accordingly. 

Further it is ordered that the requisite number of 
copies of this Award may be forwarded to the Central 
Government for necessary action at their end , 

G . S . KALRA , Presiding Officer 

No. L - 1701216178 -DIV ( A ) ) 
July 30 , 1986 . 


AWARD 
This dispute between the workeman and the Management 
( f Madras Stevedores Association . Madras - 1 arising out of 
a reference under Section 10 ( 1 ) ( d ) of thó Industrial Dis 
putes Act, 1947 by the Government of India in its Order 
No. L - 3301213183-DIV ( A ) , dated 10 - 1 - 1984 of ile Ministry 
of Labour for adjudication of the following igsite ; 

Whether the action of the management of Madras 

Stevedores Association , Madras in dişinissing Shri 
$ . Veerappan , Generar Purpose Mazdoor Token No . 
310 , from service with effect from 9 -6 - 1983 . is 
justified ? If not, to what relief in the workman 
concerncd entitled ?" 


of fat, 26, FT, 1986 
$ 7 . 97. 3067 . opterfor foreta ufufry , 1947 ( 1947 * T 
14 ) of art 17 acam 

FET , AITA Factor 
एमोसिएशन, मद्रास के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारी 
# , Tig forrere anttifica formar Berifity afertu , 
तमिलनार के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
12 TTET, 198841 RT AT ATI 


New Delhi, the 26th August, 1986 
S . O . 3067, - n pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act. 1947 ( 14 of 1947 ) . the Central Government 
hereby publishes the award of the Induustrial Tribunal, Mad 
168 as shown in the Annexure in the Industrial Dispute bet 
weon the employers in relation to the mangaement of 
Madras Stevedores Asaociation , Madras and their workmen , 
which was received by the Central Government on the 12th 
August, 1986 , 


( 2 ) It is subrrzitted in the claim statement that the work 
nan concerned in the dispute Thiru S . Veerappan waga 
Committee Member of the Madras Port and Dock Workers 
Congress and was employed as a General Purpose Mazdoor 
in the Respondent- Association . He had put in 14 years of 
service before his dismissal on 9 -6 - 1983. It is stated that 
on 7 - 4 - 1983, the worker Thiru Veerappan went to the Call 
Point to receive his salary . He was asked by another co 
worker Thiru Mian who belonged to rival Union to pay sub 
surpition to his Union . On his rofusing to do so , Toiru Mian 
abused him in a filthy language and two other workers 
caught hold of him and tried to remove some money from 
his pockot. He was rescued with the help of others stand 
ing nearby and the Police were also present at the spot. 
Subsequently a charge memo datod 7 - 4 - 1983 was issued to 
the Petitioner alleging that he abused and assaulted Mian 
and removed Rs. 344 from his pocket and ho was placed 
under suspension . It is stated that a detailed explanation 
denying the charges was gubmitted to the Regpondent 
Management on 18-4 - 1983. A domestic enquiry was con 
ducted . Even though he had earlier takon part in the en 
quiry the latter port of the enquiry took place in his absence 
without notice having been sent to him , A copy of the en 
quiry proceedings was also not furnished to him and he 
was dismissed by any order dated 9 -6 - 1983 . Tho domestic 
enquiry held was illegal and was in contravention of prin 
cinles of natural justice . The findings of the Enquiry Offi 
cer are perverse and not gupported by evidence on record . 
According to the Petitioner , as he was an active member 
of the Union and insisting uron the Management to pay 
incentive Oricars he had hoon victimised . Lastly , it is stated 
that the punishment of dismissal is out of all proportion to 
the gravity of the misconduct committed . 


BEFORE THIRU FYZEE MAHMOOD , B .Sc ., B .L ., 
PRESIDING OFFICER , INDUSTRIAL TRIBUNAL, 

TAMILNADU MADRAS 
( Constituted by the Central Government) 
Friday , the 1st day of August, 1986 

Industrial Disputes No. 4 of 1984 
(In the matter of the dispute for adjudication under Section 
10 / 1 ) ( d ) of the Indusutrial Disputes Act , 1947 between the 


(3 ) In the counter statement filed on behalf of the Res 
pondont-Management, the allegationg made in the claim 
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statement are denica , It is stated that Thiru Vocrappan was had not satisfied with the explanation, an enquiry was con 
employed as General Purpose Mazdour with cffcct from ducted on the above charges. Ex. M -4 are the findings of 
December , 1969. On 7 -4 - 1983 he had abused and assaulted the Enguiry Officer holding that the charges framed against 
a cu -employce Thiru Mian who belonged to a l ival Union the Petitioner -workman stood proved . Accepting the indings 
when he was collecting subycriptions from the workers with 

of the Enquiry Officer , the Petiționer was dismissed from 
out any provocation and under the influonce of liquor. In service with effect from 9 - 6 - 1983 as disclosed by the order 
the course of the incident he had also taken away a sum of dismissal marked as Ex. M -5 . 
of Rs. 344 from Mian s pocket. Immediatey after the in 
cident, on a report nude by Thiru Mian , the Administrative 

( 8 ) The learned counsel appearing for the Petitioner con 
Officer placed Thiru Veerappan under suspension by an 

tended that on the evidence adduced in the enquiry , tho 
order dated 7- 4 - 1983 pending coquiry . In respect of the 

charges framed against the Petitioner had not been establish 
charge memo issued to him , the workman gave un explana 

ed . In this context, it has to be noted that the charges relate 
tion denying the charges . An enquiry was conductou , where 

to the Petitioner having abused Thiru Mian in filthy langu 
in th¢ Petitioner had participated and cross -examined the age and assaulted him and in the process deprived him of 
Management witness. Even though the Petitioner was in 

3. 3441-. As far as the charge of assault is concerned , thc 
formed about the further enquiry being held on 11 - 5 - 1983 

evidence of the witnesses examined in the enquiry clearly 
he did not choose to attend the enquiry at a later stage . A 

establishes that the workman Thiru S . Veerappan had assault 
fair and proper cnquiry was conducted in accordance with 

ed him co -worker Thiru Mian in the presence of the other 
the Standing Orders and principles of natural justice . The 

witnessca examined on behalf of the Management in the 
findings of the Enquiry Officer were accepted by the punish 

course of the coquiry . The defence set up by the Petitioner 
ing authority and the workman was dismissed from service 

that Thin Mian had abused him and that he was assault 
on account of grave misconduct committed . The allegation 

ed by two other workers supporting Mian s Union had been 
of victimisation ig denied . The order of dismissui is valid 

rightly rejected by the Enquiry Officer . However, it is per 
and justified for the misconduct committed by the Petitioner 

linent to note that even though the Enquiry Officer had 
workman . 

rightly not given any finding that the Petitioner- owrkman 

had taken away Rs. 344 - belonging to Thiru Mian he had 
( 4 ) The point for adjudication as stated in the reference 

concluded as follows : " Those witnegace of the complainant 
is : 

gave out similar statements confirmed the assault of Miyan 

by the Respondent shouting in filthy language and under 
Whether the action of the management of Madras Sle the influence of liquor. " It is surprising to note that the 

vodorc Association , Madras in dismissing Shri S . Enquiry Officer should have added the words " under the in 
Veerappan , General Purpose Mazdoor Token No. fluence of liquor" in his finding, which is baseless and not 
310 , from service with effect from 9 -6 - 1983, is . supported by any evidence on record . As a matter of fact , 
justified ? If not, to what relief is the workman cven the charge issued to the Petitioner did not refer to any 
concerned entitled ?" 

allegation that the Petitioner was under the influence of 

liquor at the time of the incident. The punishing authority 
( 5 ) No oral evidence was adduced on either side Exş. W - 1 in the order Ex . M - 5 accepting the findings of the Enquiry 
to W - 4 were marked on behalf of the Petitioner -workman Officer had stated As follows : 
and Exs , M - 1 to M - 13 relied upon by the Management , 

" The Enquiry Officer has submitted his findings on 
(6 ) At the outset itself it may be mentioned that the work 

6 - 6 - 1983 holding that the charger levelled against 
man concerned did not challenge the validity of the domestic 

you have been proved beyond reasonable doubt. 
çnquiry on the ground of violation of the principles of 

We have perused the enquiry proceedings and the 
natural justice or the Standing Ordera , An endorsement was 

findings of the Enquiry Officer and other records 
made by the learned counsel appearing for the Petitioner 

and wc concur with the findings of tho Fnquiry 
that the arguments are confined to the scope of Suction 11 

Officer and we find no material to agree with the 
A of the Industriar Disputes Act. It is now well cettled that 

explanation originally given by you in reply to the 
under Section 11- A , the Tribunal can reappraisc the entire 

chargesheet. The charges proved against you are 
evidence on record and come to an independent conclusion 

very crious in nature in that you behaved in a 
whether the allegations of misconduct levelled against tho 

riotous and disorderly manner and indulged in 
workman stand proved and also ascertain whether the punish 

serious act of violence during working hours creat 
ment imposed is disproportionate to the privity of the mis 

ing commotion in the Call Point omce . Therefore , 
conduct comaritted and grant appropriate relief depending 

however much we exploro the possibility of finding 
upon the circumstances of the case , 

out any extenuating circumstances in the matter of 

imposition of punishment, we find none. On the 
( 7 ) The workman concerned Thiru S . Vecrappan 

other hand the scrious act of misconduct committed 
was 

by you and proved against you warrants . the im 
cmployed as a General Purpose Mazdoor in the Respondent 
Association from December , 1969 . On 7 -4 . 1983 , he was 

position of the punishment of dimissal. 
involved in an incident with another co -worker Thiru Mian . 

Accordingly . you are dismissed from service with imme 
On a report being made by Thiru Mian about his having 

diate effect. The period of suspension pending en 
been abused and aggaulted by Thiru S . Veerappan and de 

quiry will be treated as leave on loss of pay and 
prived of a sum of Rs, 344, a chargo memo Ex. M - 2 dated 

our Accounts Department is hereby directed to 
7 -4 - 1983 was issued to the workman Veerappen and he was 

scttle your accounts." 
kept under suspension on the same day . The charge as 
detailed in Ex . M - 2 roads as follows : 

The punishing authority had richtly held the Petitioner 
Around 1500 hrs , on 7 -4 - 1983 tho said worker approach 

guilty only for hebaving in a riotous and disorderly annor 
ed arrogantly Shri Miyan , G . P . F . No. 164 , at the 

and indulring in act of violence during working hourg as tho 
entrance of MSA Cal Point Office without being misconduct committed by him . It is no doubt true that the 
offended , caught hold of his collar, pulled him 

nunisting authority had not specified under which category 
down and gave him blow below right collar bone , 

of the Standing Orders the misconduct committed is to be 
He usod highly filthy language and challeged for 

treated However, on a perual of Ex . W - 4 . the Standing 
kiling him at the top of his voice in proscence of Orders , if the allegations made in the chargc. are held to be 
all workers and Members of Staff who had 

nroved . It would Amount to misconduct under clause XV 
assembled in connection with disbursement of lakhs 

( 3 ) of the Standing Orders, which reads as follows : 
of rupees. His said act created commotion to an 
oxtont that huge cash lying open at the counter 

( a ) The following shall constitute misconduct , generally 
Wos at stake. In the scuffle Shri Miyan s shirt was 

meriting dismissal; 
completely spoiled , buttons torn , and he lost 

( 1 ) . . . .. . . . . . .. ... 
Rs. 3441-. The situation could be controlled at the 

( 2 ) .. . . . .. . . . .. . . . 
in ertentior of the Sub- Inspector. 

( 3 ) Unprovoked assault on a supervisory official or a 
The Petitiones submitted an explaination denying the 
charges levelled marked as Ex , M - 3 . As the Management 

co -worker at the place of work 
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S S L - _ - - ----- - -- - - - - - - - - -- - -- - -- . . . 
The workman had not raised any pleir in the claim state 

Ex. M -519 -6 -83 -- Dismissal order issued to Thiru S . 
nent that the act of myconduct held proved against him 

Veerappan . 
does not amount to misconduct under the Standing Orders 
or that he had been deprived of any reasonable opportunity 

Ex , M -6 / 11 - 11 - 76 - - Memo issucd to Thiru S . Veerappan 
of putting forward his defence on account of full facts 

for his absence from duty. 
amounting to misconduct not conveyed to him . 

Ex , M -7 -- Explanation of Thiru S. Vecrappan to Ex . 
( 9 ) The only point that remains to be considered on 
merits is wheiher the misconduct cominitted would warrant 

Ex , M -8 / 19 - 9-78 _ Warning memo issued to Thiru $. 
tho punishment of dismissal imposed on the workman . The 

Veerappan . 
incident in question admittedly was sparked of on the spur 

Ex. M -9/23-7-80 
at tho moment without any premeditation on account of 
inter -union rivalry , It is no doubt established that the work 

Ex. M - 10 / 12 -11-82 

-do 
man had during working hours at the entrance of the Call 

Ex. M -11129 - 11-76 - - Report of the Assistant Şub - Inspec 
Point Oflice abuscd another co -worker Thiru Mian and as 

for to the Commandant against Thiru S . Veerappan . 
saulted him by giving him a blow . The scufllo was stopped by 
the intervention of Sub - Inspector ag disclosed by the charge 

Ex . M -12 |10- 12-76 - Suspension order issued to Thiru S. 
menio Ex , M - 2 . In this context, it is relevant to 

Veerappad . 
to point out that Thinu Mian had given a complaint to the 
Police in respect of the incident, for which no action had 

Ex. M - 13 |14 - 2 -77- Warning memo isaued to Thiru S. 
been taken , As already adverted to the allegation that the 

Voorappan , 
Petitionc" 12 drunk or that he had de :) ived Thin Main 

FYZEE MAHMOOD . Industrial Tribunal 
of Rs. 344 - is baseless and not substantiated by the evi 

[No. L - 330121383 - D . IV ( A ) 
denre on record . The punishing authority itself has not 

K . J. DÝVAPRASAD , Desk Officer 
rightly givon any finding on this aspect . The Petitioners act 
though not comendable in my viow , would not justify the 
extreme punishment of dismissal from service . The work 

the forent, o ua , 1986 
man concerned tsud nut in nearly 14 years of service and 
had committed the act of assault in a state of indigcrction . 

ofT. T. 3068: - TT TT 44°FT ET UT 
( 10 ) The learned counsel appearing for the Respondent 

पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था प्रौद्योगिक विवाद अधि 
Management contended that the past record of service of the fya , 1947 ( 1947 JT 14 ) 7 9177 2 . Fi ( ) # 54 
workman was not unblemished and this had been taken 
into account h ! the punishing authority as stipulated by 

खंड ( 6) के उपमंधों के अन सरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय 
cinus XVIII of the Standing Ordots in awarding punishment at afrazat . . NT. 676 , fami* 54 ** , 1986 ATT 
of nlgmis al. On a persual of the exhihits on record it is 

इंडिया गर्यनमेंट मिन्ट , बम्बई को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 
cvinent that workman concemcd had heen given some minor 
nunishments on some earlier occasions, but be had never 24 57927, 1986 : ATE 1919 fa fern 191947 
induced in any such act of assault or violence on a auner 

रोया घोषित किया था ; 
virag ochz1 or co -worker , during his entire fenure of ser 
vice effecting the iscipline of the Management-establishment, 

___ और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि 
( 11 ) Toking the totallity of the circumstances, the punish 

___ को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है ; 
ment of dismissal imnosed is held ninjustified and prossly dis 
nronor innate to the gravity of the misconduct committed . 

4., ** , platfir ferara afuf44 , 1947 ( 1947 $ T 14 ) 
In arriving at such a view , one has to taken into conside 
rating the strata of society to which the workman belongs की धारा 2 के खंड ( ४ ) के उपदंड ( 6 ) के परन्तुक द्वारा प्रदस शक्तियों 
and the anonomin menendance of his family on his emplov 
tnt Accordingly the order of dismissnt in set aside and 

का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के 
* Dri innor is direrted to herpingtatc in service with TUTTI # fery 24 , 1986 : ATH FT The wharafu 
MIN* Mont. 13type but with continuity of remice on or before लिए लोकोपयोगी मेवा घोषित करती है । . 
1 . 10) 1986 Priling which the petitioner would he entiilet to 
fu111 poeps from 1 - 10 - 1986 till the late of renatremont along 
prith other attendant benefits. There will be no order a9 to 

[ FL . 9 .- 11017/ 3/8 5- 67. - 1 ( T) ] 
cogte, 

शशि भूषण , प्रघर, सचिष 
Dated this 1st day of August , 1986 . 

New Delhi, the 20th August, 1986 
( Sd ) Frozeo Mahmood 
Industrial Tribunal 

$ . O . 3068 . - Whicroas the Central Government having been 

satisfied that the public interest 60 required had , in pursuance 
WITNESSES EXAMINED 

of the provision of sub - clause ( vi ) of clause ( n ) of section 
For workman : None. 

2 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , declar 

ed by the notification of the Government of India in tho 
DOCUMENTS MARKED 

Ministry of Labour S .O . No. 676 dated the 3th February , 
For worknian 

1986 the India Government Mint, Bombay to be a public 

utility service for the purposes of the said Act, for a period 
Ex. W -120 -6 - 83 _ - Lotter from the Union to the Manage 

of six months, from the 24th February , 1986 ; 
1ent regarding dismissel of Thiru $ . Veerappan . 
Ex , W - 2127-6 -83 _ Letter from the Unior to the Com 

And whereas the Central Government is of opinion that 
missioner of Labour ( Central) , Madras for inter 

tpublic interest requires the extension of the said period by 
ferenco . 

a further period of six months; 
Ex . W -319 -9 -83 _ Standing orders for daily workers, 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
For Management 

thie proviso to sub -clause ( vi ) of clause ( n ) of section 2 of 
Ex. M - 117 -4 - 83 - Complaint of Thiru K . Mian to the 

the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Contral 
Police . 

Government hereby declares the said industry to be a public 
F . M - 217 -4 -83-- Charre memo to Thir S . Veerappan . 

utility service for the purpose of the said Act, for a further 
Ex . M - 3118 -4 - 83 - Explanation of Thiru S . Veerappan . 

period of six months from the 24th August, 1986 . 
Ex. M -4118 -4 -83 — Findings of the Enquiry Officer and 

(No. S- 110171385 -D . I( A )] 
Enquiry Procecdingo . 

SHASHI BHUSHAN , Under Sccy. 
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नई दिल्ली, 20 अगस्त, 1986 

शिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रफमों के अन्तर के बराबर रकम का 

संदाय करेगा । 
मा . प्रा . 3063: - मैसम वर्धमान टेक्सटाइरस 2/ 3, इण्डस्ट्रियल 
एरिया- ए, लुधियामा पी . एन ./ 5861 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 

8. सामूहिक मीमा स्कीम के उपबन्धो में कोई भी मंशोधन प्रादे 
उक्त स्थापन पाहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण शिक भविष्य निधि धायुक्त , चण्डीगढ़ के पूर्व अनुमोवन के बिना नहीं 
उपबन्ध अधिनियम , 1952 मा 19 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त किया जाएगा और जरा किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
अक्षि नियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधाग ( 22 ) के अधीन प्रभाय पड़ने की संभावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त प्रपमा 
शूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है । 

अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 

यक्तियुक्त अवसर देगा । 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी, किमी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही , 9. यदि किसी कारणवश स्थापन में कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन निगम की उस सामूहिक प्रोमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना 
धीमा के रूप में फायदे उठा रह है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये चका है अधीन नहीं रह जाते है या इस काम के अधीम कर्मचारियों 
फायदे उन फायधों मे अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहमत 

को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं सी , यह रद्द 
बीमा स्कीम , 1978 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया 

की मा सकती है । 
है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है । 

10. यदि किमी कारणवश नियोजक उस निगन तारीख के भीतर 
अत केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 

जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने 
( 20 ) द्वारा प्रदत्त शभितयों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध 

में असफल रहता है भोर पालिसी को प्ययगत हो आने दिया जाता है 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , उक्त स्थापन को सीन तो, छूट रद्द की जा सकती है । 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से ___ 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किये गये किसी व्यतिक्रम 
प्ट पेती है । 

की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या यिधिक धारिसों 
अनुसूत्री 

फो जो यदि यह फूट न वी गई होती तो , उक्त स्कीम के अन्तर्गत 

होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजफ पर होगा । 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोभक प्रादेशिक भविष्य निधि 
प्रायकर चंटीगढ़ को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा 

12 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इम काम के प्राधीन प्रामे 
निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाये प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय 

वाने किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हावार नाम नि शितियों / 
समय पर निर्दिष्ट करे । 

विधिक यारिसों को बीमाकृत रफम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक 

दणा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के 
2. नियोगक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 

एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 
15दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की 
धारा-17 को उपधारा ( 3-4 ) के रोष ( क ) के अधीन समय समय 

[संख्या एस .-35014 ( 212)/ 86-- एरा . एम , - 2] 
पर निर्विष्ट करे । 

New Delhi, the 20th August , 1986 
3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासम में , जिसके अन्तर्गत लेखाओं 
का रखा जाना , विपरणियों का प्रस्तुत किया जामा मीमा प्रीमियम फा S. O . 36369. --- Whereas Messrs. Vardhman Textiles 213, 

Industrial Area- A , Ludhiana ( PN/5861 ) , 
संदाय , नग्माओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभागें संदाय प्राथि भी है, होने 

( hereinafter re 

ferred to as the said establishment ) have applied for 
छाले सभी व्ययों का वहन नियोगक द्वारा किया जाएगा । 

exemption under Sub- section ( 2A ) of Section 17 of the 

Employees Provident Fundy & Miscellaneous Provisions Act , 
___ 4. नियोजन , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोनिस सामूहिक बीमा 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said 
स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधम विया 

Act ) ; 
माये , नम उस मंशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की समस्या की And whereas, the Central Government is satisfied that 

the employees of the said establishment are , without making 
भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के मूचना पट्ट पर प्रद. 

any separate contribution or payment of premium , in cn 
शिस करेगा । 

joyinent of benefits under the Group Insurance Scheme of 

the Life Insurance Corporation of India in the nature of 
5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि झा या उक्त 

Life Insurance which are more favourable to such emplo 
अधिनियम के अछीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की भविष्य निधि का yees then the benefits admissible under the Employees 

Deposit Linked Insurance Scheme , 1976 ( hereinafter 
पहले ही सवप्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक 

referred to as the said Schemo) : 
सामहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसमा नाम तुरन्त दर्ज 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 

sub - section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
निगम को सेवन करेगा । 

to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 

the Central Government hereby exempts the said establish 
6. यदि उन स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे ment from the operation of all the provisions of the soid 
बढ़ाये आते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 

Scheme for it period of three years . 
को उपलब्ध फाययों में समुचित रूप से पृषि किये जाने की व्यवस्था 

SCHEDULE 
करेगा जिसमे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक श्रीमा स्कीम के अधीन 

1. The employer in relation to the said establishment 
उपलम्च फायदे उन फायदों से अधिक अनुफल हो जो उपत स्कीम के shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
प्रधीन अनुज्ञेय हैं । 

Conmissjoner , Punjab and maintain such acoounts and 

provide such facilltics for inspection as the Central Gov 
7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हा भी गदि किसी ernment may direct from time to time, 
कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से 

2 . T he employer shall pay such inspection charges as the 
कम है जो फर्मषारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम 

Central Government may , from time to time, direct under 

clause (a ) of sub- section ( 3A ) of section 17 of the said 
के . अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/माम निर्वे. 

Act, within 15 days from the close of every month , 
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-- - -- -- - - - - - - - - - - 
3. All expenses involved in the administration of the 

मोर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
Group Insurance Scheme, including maintenance of 
accounts, submission of returns, payoient of ingurance कर्मचारी, किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किये मिना ही , 
premia , transfer of accounts, payment of inspection charges भारतीय जीवन बीमा निगम की नामहिक बीमा स्फीम के प्रवीन जीवन 
etc . shall be borne by the employer . 

बीपा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये 
4 . The employer shall display on the Notice Board of फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
tbe estabilshment, a copy of the rules of the Group 

पीना स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कोम कहा गया है ) 
Insurance Scheme is approved by the Central Government 
and , as and when amended , alongwith a translation of the के प्रधी उन्हें अनुज्ञेय है ; 
salient fcatures thereof, in the language of tbe majority of 
the employees. 

प्रतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 

( 21 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाय 
5 . Whereas an employee , who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of 

अनुसूची में विनिर्दिष्ट शो के अधीन रहते हुए, उन स्थापन की मीन 
an establishment exempted under the said Act, is employed वर्ष की अवधि के लिये उस स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट 
in his establishment, the employer shall immediately enrol 

देती है । 
him as a member of the Group Insuranco Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 

मनुसूची 
Corporation of India , 

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेमिक भविष्य निधि 
6. The employer shall arrange to enhance the benefits 

आयुक्रा दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐमे सेखा रखेगा तया 
available to the employees under the Group Insurance 
Sohcme approprjutely, if the benefits available to the em निरीक्षण के लिये ऐसी सुविधाये प्रशान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, ममय 
ployoos under the said Scheme are enhanced , so that the 

गनर पर निर्दिष्ट करे । 
benefits available under the Group Insurance Schemo aro 
more favourable to the employees than the benefits admissi 

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
ble under the said Scheme. 

15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group की धारः 17 को उपधारा ( 3-क ) के खंड ( क ) के अधीन समय समय 
Insurance Scheme, if on the death of an employee the 
amount payable under this scheme be less than the amount 

पर निदिए करे । 
that would be payablo had employce been covered under 

3. पामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखानों का 
the said Schemc, the employer shall pay the difference to 
the legal beir nominec of the employce as componsation . 

रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, गोमा प्रीमियम का संदाय , 

लेखामों का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों संवाय प्राधि भी है, होने वाले 
8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Schemo, shall be made without the prior approval of the 

मनी व्ययों का वह्न नियोजक द्वारा दिया जायेगा । 
Rogional Provident Fund Commissioner, Punjab and whero 

___ 4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बोमा स्कीम के 
any amendment is likely to affect adversely the interest of 
the employees, the Regional Provident Fund Commissioner नियमों की एक प्रति प्रौर जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस 
shall before giving his approval, give a reasonable 

संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुमंरुपा की भाषा में उसकी 
opportunity to the employees to cxplain their point of view . 

मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
9 . Where , for any reason , the employees of thc said estab 
lishment do not remain covered under the Group Insurance 

5. यदि कोई ऐमा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि झा या उक्त 
Schemc of the Lifo Insurance Corporation of India as already अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले 
adopted by the said establishment , or the benefits to the 
employees under this Scheme are reduced in any manner , 

ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है सो , नियोजक 
the exemption shall be liable to be cancelled . 

सामूहिक नीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उनका नाम तुस दो 

करेगा और उसकी बाबत अावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम 
10. Where. for any reason the employer fails to pay tho 
premium etc . within the due date , as fixed by the Life 

को संदाय करेगा । 
Josurance Corporation of India , and the policy is allowed 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
to lapse , the exemption is liable to be cancelled . 

बड़ाये जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
____ 11 . In case of default, if any made by the employer in 

को उपलब्ध फायदों में समुचित मप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था 
rayment of premium the responsibility for payment of assu 
rance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 

करेगा जिससे कि फर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा स्फोम के मधीन 
members who would have been covered under the said उपलग्ध फायवे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उका स्कीम के 
Scheme but for grant of this examption shall be that of 
the employer. 

प्रधान मन झेय हैं । 
12 . Upon the death of the members covered under the 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall en किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रफम उस रकम 
sure prompt payment of the sum assured to the nomincel 

से कम है और जो कर्मचारी को उस दशा में संवेय होती जब वह उक्त 
legal heirs of the deceased member entitled for it and in 
any case within one month from the receipt of claimi comp स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नाम 
lete in all respecte 
INo. S-35014( 212), 86 -SS ( II) ] 

निर्देशिती को प्रतिकर के मप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम 
का संदाय करेगा । 

3. मामूहिक बीमा स्कीम के उपमन्यों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक 
का . मा . 3070----मैसर्म यंग बीज करीसचिन एसोसियेशन माफ 
वेहली, प्रशोक रोड, नई दिल्ली- 110001 ( 1 . एस ./ 1413 ) ( जिसे इसमें 

भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 

जायेगा और जहां किसी संशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) में कर्मचारी भविष्य निधि 
पौर प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 का 19 (जिसे इसमें इसके 

प्रभाव पड़ने की संभावाना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि मायुक्त 
पश्चात् उनत अधिनियम कहा गया है ) फ धारा 17 की उपधारा ( 20 ) 

अपना अनुमोवन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
के अधीन छूट दिये जाने के लिये प्रावेदन किया है । 

का युक्तियुक्त प्रवार देगा । 


२. मामूहिक बीमा काम 


पूर्व अनुमोदन 


पर प्रतिकूल 


[ भाग II - खण ( ii ) ] 
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9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा - 
निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका । 
है अधीन नहीं रह जाते है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो , ग्रह रद्द 
की जा सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम का संदाय करने में 
प्रफसल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो , 
छूट रह की आ सकती है । 

11. नियोग द्वारा प्रीमियम के सदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम 
की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निर्देशिप्तियों या विधिक वारिसों को 
जो मदि यह छूट न दी गई होती तो , उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । 
गीमा फायदों के मवाय वा उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । . 
____ 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन 
भाने वाले किसी सदस्य की मत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/ 
विधिक वारिसों को मीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक 
दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के 
एक मास के भीतर निश्चित करेगा । 


in bis establishment , the employer shall ittimediately cnrol 
him as a member of the Group Insurance Schemo and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group nsurance Scheme 
appropriately , if the boncfits available to the employces 
under the said Schemc are enhanced , so that the benefits 
available under the Group Insuranco Scheme are more 
favourable to the employees than the benofits Admissible 
under the said Scheme. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employee the 
amount payable ulindor this scheme be less than the amount 
that would be payable had employee been covered under 
the wall Scheme, the employer shall pay the difference to 
the legal heir nominee of the employee as compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Schemic , shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , Delhi and where 
any amendment is likely to affect adveracly the interest of 
the employees. the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval, give a reasonable opportunity 
to the employees to explain their point of view . 


[ संख्या एग - 35014 ( 213)/ 96-एम . एम .- 27 


9 . Where , for any reason, the employces of the said estab . 
lishment do not remain covered under the Groun Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
employees under this Scheme are reduced in any manner , 
the exemption shall be liable to be cancelled . 


$ .O . 3070 , - Whereas Messrs , Young Women s Christian 
Association of Delhi, Ashoka Road , Now Delhi- 110001 
( DL/ 1413 ) ( hercinafter retorred to as the nid establish 
ment ) have applicd for exemption under Sub - section (2A ) 
of Section 17 of the Employces Provident Funds & Mis 
cellancous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter 
referred to as the said Act ) : 


10 . Where , for any reason thc enployer fails to pay the 
premium etc , within the due date , 18 fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse , the cxemption is liable to be cancelled . 


___ 11. In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for navment of assu 
rance benefits to the nominces or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this examption shall be that of 
the employer. 


And whereas, the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishnient are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in en 
joythont of benefits under the Group Insurance Scheme of 
the Life Insurance Corporation of India in the nature of 
Life Insurance which are more favourable to such emplo . 
yees than the benefits admissible under the Employees 
Deposit Linked Insurance Scheme , 1976 - ( hereinafter 
referred to as the said Scheme) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 2A ) of section 17 of the said Act and. subject 
to the conditions specified in the Schedule annoxed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years. 

SCHEDULE 


12 . Unon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall cn 
sure prompt novment of the sum assured to the nomineel 
1 : 2 : 1 heirs of the deceased member entitled for it and in 
any case within one month from the receipt of claim comp 
Iete in all respects . 


INo. S-35014( 213) |86-SS-1] ] 


का . पा . 3071: - - मैसर्स एसो कमिकल्म एफ - 214 - - 215 रोड , 
10, विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर ( पार. जे . 13995 ) (जिसे इममें 
इसके पश्चात् उक्त म्यापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि 
और प्रकी उपबन्ध अधिनियम , 195 2 का 19 (जिमे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) को धारा 17 की उपधारा ( 2 ) के 
अधीन छूट दिये जाने के लिये प्रावेदन किया है । 


1. The employer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner, Delhi and maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Gov 
ernment 1r ??y direct from 10 . to time. 

2 . The triployer shall pay such Inspection chargos tho 
Central Government may, from time to time , direct under 
?: 09C ( i ) of sub -section (34 ) of section 17 of the said 
Ict, wirin 15 days from the close of cvery month . 

3. All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of 
accounts , submission of returna, pavment of insurance 
premia , transfer of accounts, payment of inspection charges 
ctc, shall be horne by the employer . 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उमा स्थापन के 
कर्मचारी, किसी पपक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रूप में फायवे उठा रहे है और ऐसें कर्मचारियों के लिये ये 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप महबर 
बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्स स्कीम कहा 
गया है ) के अधीन उन्हें प्रमुझेय है ; 


4 . The emplover shall display on the Notice Board of 
the establishment. A copy of the rules of the Group 
Insurance Scheme AS approved by the Central Government 
and , as and when amended , alongwith a translation of the 
sallent features thereof, in the language of the majority of 
the employees. 

S. Whereag an employee , who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of 
an establishment exempted under the sald Act , ls cmployed 


प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 2क ) माग प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपामख 
पनुसूची में विनिर्दिष्ट शों के अधीन रहते हए उक्त स्थापन को तीन 
वर्ष की अवधि के लिये मत म्कीम के सभी उपदम्छों के प्रपनन से 
छूट देती । 
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11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम 
की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निशिनियों या विधिक बारिमों 
को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो , उक्त स्फीम के अन्तर्गत होने । 
बीमा फाययों के संवाय का उत्सदायित्व नियोजन पर होगा । 
____ 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन 
आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उनके हकदार नाम निर्देशितियों / 
विधि वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक 
दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से धीमाकृप्त रकम प्राप्त होने के 
एक मास के भीतर मुनिश्चित करेगा । 


[ संख्या एम . - 35014 ( 216 )/ 86-एस . एम . - 2] 


S . O , 3071. — Whereas Messrs. Agro Chemicals , F -214 -215 
Roid No. 10 , Vishwakarma Industrial Area , Jaipur (RJ| 3995 ) 
(hercinafter referred to as the said establishment ) bave 
applicd for exemption under Sub-section ( 2A ) of Section 17 
of the Employees Provident Funds & Miscellancous Pro 
visions Act, 1952 (19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as 
the said Act ); 


अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
अायुक्त राजस्थान की ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा 
तथा निरीक्षण के लिये ऐमी सुविधायें प्रदान करेगा गो केन्द्रीय सरकार , 
ममय समय पर निर्दिष्ट करे । 

2. नियोजक , से निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति 
के 15 दिन के भीतर भदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम 
की धारा 17 की उपधाग ( 35 ) के खंड ( क ) के अधीन भमय समय 
पर निर्दिष्ट करे । 

3. मामुटिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखाओं 
का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का 
संदाय , खानों का प्रसरण , निरीक्षण प्रभागें गंवाय प्रादि भी हैं, लोने 
बाले मभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जायेगा । 
___ 4. नियोजन , पेन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम 
के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये , 
तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहसंख्या की भाषा में 
उस की मुख्य मातों का अनुयाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रशित 
करेगा । 

5. यदि कोई रोमा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्स किसी स्थापन की भविष्य निधि 
का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , 
नियोजफ मामहिक भीमा स्कीम में मदस्य , रूप में उसका नाम सुग्न्त 
दर्ज करेगा और उसकी यामत प्रानयक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
निगम को संवत करेगा । 

___ 6. यदि उना स्कीम में मधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को उपलब्ध फायदों में मचित मप से प्रद्धि किये जाने की व्यवस्था 
करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा स्फीम के अधीन 
उपलग्ध फायदे उन फायदों में अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के 
साधीन अनुशेय है । 

7. मामूरिक बीमा स्कीम में किमी मात के होते हुए भी यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन मंदेय रकम उस रकम से 
कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब बह उपस स्कीम के 
प्रधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के थिधिक वारिस नामनिर्देशिती को 
प्रतिकर के रूप में दोनों रफमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय 
करेगा । 

. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संगोधन प्रादेशिक 
भविष्य निधि प्रायुक्त, राजस्थान के पूर्व भनुमोवम के बिना नहीं किया 
जायेगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्माचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभाषना हो , वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त 
अपना अनुमोवन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
का युक्तियुक्त अबसर वेगा । 


Ind whereas, the Central Government is satisfied that 
the employeos of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium, in en 
joyment of benefits under the Group Insurance Scheme of 
the Life Insurance Corporation of Tulia in the nuiure of 
Life Insurance which are more favourable to such emplo 
yocs than the benefits admissible under the Employees 
Deposit Linked Insurance Scheme. 1976 ( hereinafter 
referred to as the said Scheme) ; 

Now. thereforc . in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby excmpts the said establish 
ment from the operation of all ihe provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 

SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner Joipur , and maintain such accounts and 
provide guch facilities for inspection , as the Central Gov 
erneri 1781 direct from time to time. 

2 . The cmployer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time , direct under 
clause ( a ) of sub - section ( 3A ) of section 17 of the said 
Act, within 15 days from the close of every month. 

3. All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of 
accounts, submission of returns , payment of insurance 
prerria , transfer of accounts, payment of insnection charges 
etc . shall be borne by the employer. 


4. The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group 
Insuranco Scheme an approved by the Central Government 
and , as and when amended , alongwith a translation of the 
client features thercof, in the language of the majority of 
the employees . 


. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे म्यापन पहले अपना चका 
है अधीन नहीं रह आमे हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो , यह रद्द 
की जा सकती है । 


5. Whereas an employee , who is already a member of 
the Employees Provident Find or the Provident Fund of 
an establishment exempted under the sold Act, is employed 
in his establishment, the employer Phall immediately enrol 
him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


___ 10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संवाय करमे 
में असफल रहता है और पानिमी को व्ययगत हो जामे दिया जाता है 
तो , छूट रद्द की जा सकती है । 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the henefits availabls to the em 
nloyees under the said Scheme are enhanced . 90 that the 
henets available under the Groun Insurance Scheme are 
nire favourable to the employees thin the benefits admiski 
ble under the said Scheme. 
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___ 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्सांत लेखाओं 
फा रखा जाना बिवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम फा 
संदाय , लेखाओं का प्रान्तरण , निरीक्षण प्रमारों संदाय प्रादि भी है, होने 
थाले समी ठपयों पा वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा । 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Issuranco Scheme, it on the death of an omployec the 
amount payable under this schome be less than lhe amount 
that would be payable had employee been covered under 
the said Scheme, the employer shall pay the difforence to 
the legal heir nominee of the employee as compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme, shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner, Jaipur and where 
any umendment is likely to affect adversely the interest of 
the employees, the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his Approval, give a reasonable oppor 
tunity to the employees to explain their point of vicw . 

9. Where , for any reason, the employees of the said estab 
lishment do not remain covered under the Group Ingurunce 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
employees under this Scheme are reduced in any manner , 
the exemption shall be Ilable to be cancelled . 


4. नियोजन , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक घीमा स्कीम 
के नियमों की एक प्रति और जब कमो उनमें संशोधन किया जाये , तत्र 
उस संशोधन को प्रति तथा कर्मचारियों को बहुमखया की भाषा में उनकी 
मुख्य बातों का अनुवाद स्यापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐगा कर्मचारी जो फवारी भविष्य निधि का या 
उवम अधिनिबन के अधीन एयूट प्राप्य किनो स्थापन को भविष निधि 
का पहले ही मरम्प है, उनके स्थान में नियमित किया जाता है तो 
नियोगा सामूहिक बीमा स्कीम के गवस के रूप में उसका नाम तुरन्त 
दर्ज करेगा और उनकी बाबत अावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
निगम को संवत्त करेगा । 


___ 6. यदि उन स्कीम के अधीन फर्नचारियों को उपलब्ध फायरे बहाये 
जाते हैं तो , नियोगमा सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में ममुचित रूप से वृद्धि फिरे जाने की व्यवस्या करेगः 
जितसे फि फर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के भवोन उपलब्ध 
फायवे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन भनुशेष 


10 . Where , for any reason the employer fails to pay the 
premium ctc . within the duc dato , AA fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to Japse , the exemption is liable to be cancelled . 

11. In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of assu 
rance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
the employers. 

12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall en 
pure prompt payment of the sum assured to the nominee ! 
legal heirs of the deceased momber entitled for it and in 
Anv Carc within one month from the receipt of claim com 
plete in all respects. 
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फा . प्रा . 3072: - भैसस मार्नाटका मिल्क इलस्ट्रीज लिमिटिड , यूनिट 
सिल्क फिलेघराण , टी . नस्सीपुरा ; 571124, मैसूर जिला ( के . एन . / 
957 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 का 19) जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उपस अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की 
उपधारा 2क ) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है । 

और केनीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी, फिसी प. पफ मभिदाय या प्रीमियम का संवाय किये बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उम फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहब बीमा स्कीम 
1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के मधीन , 
उन्हें अनुज्ञेय हैं । 

अत : फेन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 फी उपधारा 
( 2 का ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के मधीम रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन 
वर्ष की अवधि के लिए उमस स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छट 
देती है । 


___ _ 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किपी बाम के होते हुए भी यदि फिमी 
फर्नधारी की मृत्य पर इस ग के अधीन संदेय रसाम उस रकम से कम 
है जो कर्मचारी को इस दा : में संदेव होती जब वह उका स्कीम के 
अधीन होता तो, नियोजक कबारी के विधिक बारिम नाम निगिनी को 
प्रतिगार के कम में बातों रनों के पासर के बर पर रन का संचय 
भारेगा । 
___ 8. सानूदित बीमा स्कीम के उपन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक 
भविष्य निधि प्रायुका यानटपा के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहाँ किती समधिन से सवारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभात पड़ने की मंन हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि अायुका प्रातः 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को माना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युकिायुक्त अवसर देगा । 

9. यति किती पाणका स्थान के सवारी भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उप समिण बीमा स्कीम वो , जिने स्यापन पहले अपना चुका 
है अधीन नहीं रहने है या इ सोम के समीन कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फायदे किनी पान हो जाते हैं तो , यह र को या 
सनाती । 

10. यदि किसी पारण नियोजक उप निपर तारोध के भीतर जो 
भारतीय जीवन बीमा निगन निपा हरे मीनियम का गंवाय करने में 
असफल रहता है ओ . पोलिसी को उपनगरा हो जाने दिया जाता है तो , 
छूट रद्द की जा माती है । 

11. नियोग द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम 
की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को 
जो पदि यह छुट न दी गई होती तो , उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । 
वीमा फायदों के संदाम पा उनरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उका स्यापन के मधन्ध में लियोन इस स्कीम के प्रोन पाने 
वा nि पा का सूटा होने पर उसके 

T 

E 
विधि वादियों का यौनाका सान का मंरर तपरता से ओर प्रो 
दशा में भारतीय जीयन बीमा निगन से नीमा त साम प्राप्त होने के 
पर मास के भीतर गुनिपिना करेगा । 


अनुसूची 


1 . उक्स स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
प्रायस नाटिका को ऐपी विवरणिपा मेमेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए ऐमी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय 
समय पर निविष्ट करे । 

2. नियोगक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक गास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उस मधिनियम की 
धारा 17 को उपधारा ( फ ) के बर ( फ ) के अधीन समय समय पर 
निर्दिष्ट करे । 
663 GI/ 86- 6 
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s. o . 3072. -~~- Whereas Mesert, Karnataka Silk Industries the employees, the Regional Provident Fund Commissioner 
Corporation Limited , Unit Silk Filature , T . Narasipura shall before before giving his approval, give a basonable 
571124 Mysore Distt. ( KN/ 957 ) ( hereinafter referred to as opportunity to the employees to explain their point of view . 
the said establishment ) have applied for evemption under , 

9. Where , for any reason, the employees of the said estab 
Sub- section (2A) of Section 17 of the Employees Provident 

lishment do not remain covered under the Group Insurance 
Funds & Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) 

Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
(bereinaftor referred to as the said Act ) ; 

adopted by the said establishment, or the benefits to the 

cmployees under this Schenc are reduced in any manner , 
And whereas, the Central Government is satisfied that 

the exemption shall be liable to be cancelled . 
the employees of the said establishment are , without making 
any separeic contrihution or payment of premium , in en . 10. Where , for any reason the employer fails to pay the 
joyment of benefits under the Group Tasurance Schome of 

premium etc . within the due date , an fixed by the Life 
the I Ife Insurance Corporation of India in the naturo of 

Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
Life Insurance which are more favourable to such emplo 

to lapse , the exemption is liablo to be cancellod . 
yees than the benefits admissible linder the Employees 
Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter 

___ 11 . In case of default . if any made by the employer in 
reforred to as the said Scheme ) ; 

payment of premium the responsibility for payment of agru 

rance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by members who would have been covered under the said 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject Schemc but for grant of this cxemption shall be that of 
to tho conditions specified in the Schedule annexed hereto , tho eniployer . 
the Central Government hereby excmpts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 

12 . Uron the death of the members covered under the 
Scheme for a period of three years. 

Scheme the Life Insurance Corporation of India shall on 
AliTe prompt payment of the sum assured to the nomincol 

legal heirs of the deceased member entitled for it and in 
SCHEDULE 

any case within one month from the recoipt of claim comp 

lote in all respects . 
1. The comployer in relation to the said establishment 
olmall submit such returns to the Regional Provident Fund 

INo. S- 35014( 222 ) 86- SS- 11] 
Commissione". Karmaka an : maintain sich accounts and 
provide such facilties for inspection , as the Central Goy 

मा . प्रा . 3073: --मैसर्स फर्नाटका सिल्का इन्डस्ट्रीण कापौशम लिमिटिड 
ernment may direct from tiirc 10 time . 

यूनिट मैमूर ( के . एन . / 918 ) (जिमे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन 
2 . The employer shall pay such inspection charges as the कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि मोर प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 
Central ( cvernment tay , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub- section ( 3A ) of section 17 of the said 

1952 का 19 ) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिमिपम कमा गमा है 
4 : 1, wiinin 15 days from the class of every month , 

( की धारा 17 की उपधारा 2 पा ) के प्रवीन छूट दिये जाने के लिए 
3. Al expenses involved in the adininistration of the 

मावेदन किया है । 
Group Insurance Scheme, including maintenance of 
accounts, submission of returns , payment of insurance 

और झेन्द्रीय सरकार का समाधाम हो गया है कि उक्त स्थापन के . 
premia , transfer of accounts, payment of inspection charges 
etc , shall be Thorne by the employer . 

कर्मचारी फिपी पुषफ मभिदाय या प्रीमियम का संदाय गिये बिना ही . 
मारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिफ बीमा स्फीम के अधीन जीवन 

बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
4 . The emplover shall display on the Notice Board of फायवे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कचारी निक्षेप सहब बीमा 
the establishment, & copy of the rules of the Group 
Insurance Science as an oyed by the Central Government 

स्कीम , 1976 (जिसे इममें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के 
and , as and when amended , alongwith a translation of the प्रवीन उन्हें अनुशय हैं । 
salient fratures thereof, in the longuage of ihe majority of 
the employees. 

प्रत . केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 

( 2 फ ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे अ.बद्ध 
5 . Whereas an employee, who is already a member of 
the Emplpyeos Provident Fund or the Provident Fund of 

अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष 
An establishment pemnted under the said Act, is employed की अवधि के लिए उत्त स्फोम के समो उसमन्त्रों के प्रपर्सन से छूट देती 
in his establishinent, the employer shall immcdiately gnrol 
him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
nocessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


अनुसूची 


6 . The employer shall arrange to cnhance the benefits 
available to the emplovecs under the Group Insurance 
Scheme appropriately . if the benefits available to the em 
ployecs under the said Scheme are enhanced , so that the 
benefits aynilable under the Group Insurance Scheme are 
more favourable to the employees than the benefits admissi 
ble under the said Scheme, 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Ingurance Schemo, if on the death of an employee the 
amount pavable under this scheine be less than the amount 
that would be payable lood cmployee hecn covered under 
the Rail Scheme, the employer shall pay the differenco to 
the legal hair ! nominme of the em lovce 23 rompensation . 


1. उका स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
प्रायुक्त फर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेना रखेगा तया 
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय 
समय पर निर्दिष्ट करे । 
____ 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मारा की ममाप्ति के 
15 दिन के भीतर संदाय करेगा यो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रतिनिया की 
धारा 17 को उपधारा ( ३ क ) के खंड ( क ) के अधीन समा-समय पर 
निर्दिष्ट करे । 

___ 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखाओं 
का रखा जाना , वियरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का 
संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रगारों संपाय प्रादि भी है, होने वाले 
सभी उपयों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम 
के नियमों का एक प्रठि और जब कमी उनमें संशोधन किया जाये, तब 


8 . Nd Amendment of the provisions of the Grup Insurance 
Scheme , whall be made without the prior approval of the 
Rgional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where 
any amendment is likely to affoct adversely the interest of 


. - - 
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उस संशोधन की प्रति तथा ककारियों को बहुसंख्या की भाषा में उसकी 

And whereas, the Central Government is satisfied 

that the employees of the said establishment are, with 
मुख्य बातों मा अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

out making any separate contribution or payınent of 
5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी को कर्मचारी भविष्य निधि का 

premium , in enjoyment of benefits under the Group 

Insurance Scheme of thc Life Insurance Corporation 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन को भविष्य निधि का 

of India in the nature of Life Insurance which are more 
पहले ही सवस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक favourable to such employees than the benerits admis 
सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा sible under the Employees Deposit Linked Insurance 
मौर उसकी बाबत मावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 

Scheme, 1976 ( liereinafter referred to as the said 
संपस करेगा 

Scheme ) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred 
6. पवि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायवे बढ़ाये 

by sub - section ( 2A ) of section 17 of the said Act 
जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्फीम के अधीन कर्मचारियों को und subject to the conditions specified in the Schedule 
उपलब्ध फाययों में समुचित प से वृद्धि फिरे जाने की व्यवस्था करेगा annexed hercio , the Central Government hereby ex 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक भीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 

empts the said esiablis:iment from the operation of 
फायवे उन फायवों से अधिक भन मूल हो जो उम्त स्कीम के मघोन 

all the provisions of the said Scheine for a period of 

three years. 
अनुमेय है । 

SCHEDULE 
7. सामूहिक धीमा स्कीम में निमी बाप्त के होते हुए भी यदि किसी 
फार्मचारी की मुस्म पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम 

1 . The employer in relation to the said establish 
है जो कर्मचारी को उस वशा में संदेय होती जब वह उक्स स्कीम के अधीन 

ment shall submit such returns to the Regional Pro 
होता ती नियोभक भारी के विधिक वारिस / नाम निर्देशिती को प्रति . 

vident Funci Comissioner , Karnataka and maintain 

such accounts and provide such facilities for inspection 
कर के रूप में दोनों रफमों के सफर के बराबर रफन का संकाय 

as the Cenral Government may direct from time to 
करेगा । 

time. 
8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक 

2 . The einployer shall pay such inspection charges 
भविष्य निधि प्रायुक्त, कर्नाटफ के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा as the Central Government may, from time to time, 
और पहा किसी सगोषन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 

direct under clalu .sc ( a ) of sub - section (3A ) of section 

17 of the sa d Act, within 15 days from the close of 
प्रभाय पड़ने की संभावना हो , वहाँ प्रावेगिफ भविष्य निधि आयुक्त प्राना . 

every month. 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 

3 . All expenses involved in ihe administration of 
म.क्तियुक्त अबसर येगा । 

the Group Insurance Scheme, including maintenance 
9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा 

of accounts submission of returiis, payment of insu 

rance propria , transfer of accounts , payment of inspe 
निगम की उस मामूहिक बीमा स्कोम , जिसे स्थापम पहले प्रपमा घुका 

tion charges etc . shall be borne by the employer. 
है प्रवीन नहीं रह जाते है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फाये किसो रोति से कम हो जाते है तो यह सभी जा 

4 . Tlic entployer shall display on the Notice Board 

of the establishment , a copy of the rules of the Group 
सकती है । 

Insurance Scheme as approved by the Central Govern 
___ 10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर , 

ment and , as and when amended, alongwith a trans 

lation of the salient features thereof, in the language 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में 

of the majority of the cmployees. 
मानकल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो 

5 . Wliereas an eniployec , who is already a menrber 
छुट रद, को पा सकती है । 

of the Employees Provident Fund or the Provident 

Fund of an establishment cxempted under the said 
11 नियोजक तारा प्रीमियम के मंदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम 

Act, is employed in his establishment, the cnployer 
को वशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक यारिसों को 

shall immediately cnrol him as a member of the 
जो यदि यह छट न दो गई होती तो , उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । Group Insurance Scheme and pay necessary premium 
बोमा फायदों के संवाय का उत्तरतापित्य नियोजन पर होगा । 

in respect of him to the Life Insurance Corporation 

of India , 
____ 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजफ इस स्कीम के अधीन पाने 

6 . The employer shall arrange to enhance the 
माले किसी सदस्य की मृत्यु हाने पर उसके समक्षार. दाम भिर्देशितियों 

benefits available to the enrployees under the Group 
विधिक बारिमों को बीमाकृत रकम फा संदाय तत्परता मे और प्रत्येक Insurance Scheme appropriately , if the benefits avai 
दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के "lable to the employees under the said Scheme are en 
एक मास के भीतर स निश्चित करेगा । 

hanced , so that the benefits available under the Group 

Insurance Scheme are more favourable to the em 
[स . एम . -- 35014 ( 221 )/ 86 - एम . एस . -- 2 ] 

ployees than the benefits admissible under the said 

Scheme. 
S. O . 3073 .----- Whereas Messrs. Karnataka Silk Indu 7 . Notwithstanding anything contained in the 
stries Corporation Limited Unit Mysore ( KN| 918) 

Group Insurance Scheme, if on the death of an em 
( hereinafter referred to as the said establishnient) 

player the amount payable under this scheme be less 
have applied for exemption under Şub - uection (2A ) 

than the amount that would be payable had emplovec 
of Section 17 of the Employoes Provident Funds & 

been covered under the said Scheme. the employer 
Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) 

shall pay the difference to the legal hcir nomince of 
( hereinafter referred to as the said Act ) ; 

the employee as compensation . 
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8 . No amendment of the provisions of tlic Group 
Insurance Scheme, shall be made without the prior 
approval of ine Regional Providui Fund Conmissioner 
Karnataka and where any amendment is likely to 
affcct adversely the interest of the employecs, the 
Regional Provident Fund Commissioner soll, before 
giving his approval, give a reasonable opporiunity to 
the employees to explain their point of view . 


2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उम्स अधिनियम की 
धारा 17 की उपधारा ( 3- क ) के बड ( क ) के अधीन समय-समय पर 
निविष्ट करे । 


___ 3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखामी 
का रस्सा आना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, योमा प्रीमियम का 
संपाय, लेखापों का अस्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संवाय प्रादि भी है, होने 
पाने ममो परयों का बहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


9 . Where, for any reason, the employees of the 
said establishment do not romain covered under the 
Group insurancc Schicme of the Life Iusurance Cor 
poration of India as al cady adopted by the suid esta 
blishment, or the benefits to the employees under this 
Scheme are rcduced in any manner , the exemption 
shall be liable to be cancelled . 

10 . Where, for any reason , the cmployer fails to 
pay the premium etc . within the due date , as fixed by 
the Life Insurance Corporation of l: dia , and the policy 
is allowed to lapse , the exemption is liable to be can 
celled . 


____ 4. निमोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम 
के नियमों को एक प्रति और जब कभी उममें संशोधन किया जाये, तब 
अ संगौधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी 
मुख्य बातों का मनुवाद स्पापम के सूचना - पद पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन को भविष्य निधि 
फा पहले हो मदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है मो 
नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के मवस्य के रूप में उसका नाम तुरम्त 
दई 60 पोर को बाया मावश्यक प्रोमियम भारतीय जीवन बीमा 
निगम को संदत्त करेगा । 


11. In case of default , if any made by the cmployer 
in payment of premium the responsibility for payment 
of assurance benefits to the noininees or the legal heirs 
of deceased members who would have been covered 
under the said Scheme buí for grant of this exemption , 
shall be that of the employer. 

12. Upon the death cf the members covered under 
the Scheme the Life Insurance Corporation of India 
shall ensure prompt payment of the sum assured to 
the nomineellcgal heirs of the deceased member cnti 
tled for it and in any case within one month from the 
receipt of claim complete in all respects . 

INo. S. 35014( 221 ) : 86 - SS -III 


5. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को सपलव्ध फायदे जाए 
जाते हैं, तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्भपारियों को 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलक्स 
फायदे उन फाययों से अधिक अनुमूल हों जो लक्त स्कीम के अधीन 
अनुशय हैं । 


7, सामूहिक बोमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि 
किती कर्मचारो को मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम 
से कम है जो कर्मचारी को उस वशा में संवेय होती जब वह उक्त स्कीम 
के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक धारिस नाम निर्देशिती 
को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के प्रस्तर के बराबर रकम का संदाय 
करेगा । 


8. सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त , कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा 
मौर जहां किसी संशोधन से फर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो , यहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त 
अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
का युक्तियुक्त अवसर देगा । 


का . का . 3074: - -मन फर्नाटका सिल्क इन्डस्ट्रीज कापोशन लिमिटिड , 
यूनिट सनसिक मिग, चेनापटना (के . एन . 47 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कईचारी भविष्य निधि और 
प्रकोण उपबंध अधिनियम, 1952 ( 1962 का 13 ( जसे इसमें इसके पश्चात् 
उन मणिनियम कहा गया है ) की धारा 17 को उपधारा 2 (क ) के 
माधीन छूट दिये जाने के लिए माघेदन किया है । 

मौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उमा स्थापन के 
कर्मचारी , किमी प्रथम अभिवाय या प्रमियम का मंदाय किये बिना ही 
मारतीच मोवन बोमा निगम को सादिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बोमा के रूप में काम उटा रहे हैं औ पसे कर्मचारियों के लिए फायदे 
उन फाययों से अधिक अनुकूल हैं जो जारी निक्षेप पहनत बीमा रकीम 
1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कोम कहा गया है ) के अधीन 
जन्हें अनुमेय । 

मतः केन्द्रीय सरकार, उपा अधिनियम को धारा 17 की उपधारा 
( 2% ) द्वारा प्रवन शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे, उपावद्ध 
भनुनुचो में विनिर्दिष्ट शों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन 
वर्ष को प्राधि के लिए उक्त स्कोर के सभी सपबन्धों के प्रवर्तन से छूट 
देता है । 


१. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा 
निगम को उस सामहिफ बोमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले आना का 
है प्रधान नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन . कर्मचारियों 
प्राप्त होने वाले फायदे किसी रोति से कम हो जाते है तो , यह छुट र 
की जा सकती है । 


___ 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर 
जो मारत जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रामियम का संचय करने में 
प्रसफल रहता है और पालिसी को भ्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , 
छूट रद की जा सकती है । 


अनुसू भी 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भावष्य निधि 
आपात , कर्नाटा को एसो विवरणियां भेजना और ऐसे लेखा रखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए तो सुविधायें प्रदान करेजा बो केन्द्रीय सरकार समय 
समय पर निर्दिष्ट करे । 


11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी ध्यति 
कम की दशा में उन मृत सदस्यों के माम निर्देशिशियों या विधिक वारिसों 
को जो यदि यह छूट न पी गई होती तो , उक्त स्कीम के मम्समेत 
होते, धीमा फायदों के संदाय का उसरदायित्व नियोजक पर होगा । 


- - - - 


- - - - - - 


-- - - - - - - - - 
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SUR 
· -- - - - -- - - - - --- - - 
12. उक्त स्वापर न भ नियोजक इस स्माम के अन 

v . l he ciupiuyer suail arrange to enhance the 

uuenis available to live employees under the Group 
Tivi ortivi per tal 764 & Iv qe sticRT Tiit Tastu1747/ 

Insurance Scacne appropriately, if the benefits avail 
विधिक वारिसा या भामा रकम फी सदाय तत्परता स भार प्रत्येक 

quie 10 he clployees under the said Scheme arc 
बसा में मारताय जापन प्रामा निगम संचामाकत रकम प्रा हान के edullced , so bilat ine bencuits available under the 
एक माल के भातर नानाश्चत करेगा । 

Group Insurance Scheme are more favourable to the 

employees than the beactius admissible under the said 
[H . 91.- j5014 ( 220 ) ;86--18 . 44 . 37 

Scheme. 
S . O . 3074 .- Whereas Niessrs Karnataka Siik Lidus 7 . Norvichsanding anything contained in the 
tries Corporation Limited , Unit Spunsilk Muls, broup lusurance Scheme, iſ on the death of an 
Channapatna -571501 ( KN147 ) (hereinafter rcierreu employce tue amoani payabic under this scheme be 
to as the said establishment ) have applied for cxemp less than we amount that would be payable had 
tion under Suv -section (2A ) of Section 17 of the cmployu ucun covered under the said Scheme, the 
Employees Provident Funds & Miscellaneous Provin ciupiuyer saail pay the difference to the legal heir 
sions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter réierred tilulice oi the employee as coinpensation . 
w as the said Act; 

8 . No anondiaunt of the provisions of the Group 
And whereas, the Central Governinent is satisfied Insurance Scheme, shall be made without the prior 
that the captoyues Oi the said esiabuislicuit arc , approval of the Regional Provident Fund Commis 
without plexing any separate contribution or payment 10119 , Kanataka and wliere any amendment is likely 
oſ premium , in enjoyment of benefits under the to affect adversely the interest of the cmployees, the 
vroup lusurance Scheme of the Life Insurance Cor Regional Provident Fund Commissioner shull , before 
poration of India Ill tile nature of Life Insurance givag his approval, give a reasonable opportunity lv 
which are moro favourable to such employees than the employees to explain their point of view . 
the benefits admissible under the Employees Deposit 
Linkçd Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred 

9 . Where , for any reason , the employees of the 
to as the said Scheme) ; 

said establishment do not remain covered under the 

Group Insurance Scheme of the Life Insurance Cor 
Now , therefore , in exercise of the powers con 

poration of India as already adopted by the said 
Terred by sub - section (2A ) of section 17 of the said 

establishment, or the benefits to the employees under 
Act and subject to the conditions specified in the 

this Scheme are reduced in any manner, the exemp 
Schedule annexcd hereto , the Central Government tion shall be liable to be cancelled . 
hereby exempts the said establishment from the 
operation of all the provisions of the said Schcmo 

10 . Whcre , for any reason , the cinployer fails to 
for a period of thrce years. 

pay the premium etc. within the due date, as fixed 

by the L , lusurance Corporation of India , and the 
SCHEDULE 

policy is allowed to lapse , the exemption is liable to 
1. The employer in relation to the said establish be cancelled . 
ment shall submit such returns to the Regional 
Provident Fund Commissioner, Karnataka and main 

11. In case of default, if any made by the employer 
tain such accounts and provide such facilities for 

in payment of premium , the responsibility for payment 
inspection , as the Central Government may direct 

of assurance benefits to the nominees or the legal 
from time to time. 

heirs of decca ed members who would have been 

covered under the said Scheme but for grant of this 
2. The employer shall pay such inspection charges exemption , shall be that of the employer. 
as the Central Government may, froin time to time, 
dircct under clause ( a ) of sựb - section (3A ) of section 

12 . Upon the death of the members covered under 
17 of the said Act, ithin 15 days from the close of 

the Scheme the Life Insurance Corporation of India 
every month . 

shall ensure prompt payment of the sum assured to 

the nomincellcgal heirs of the deceased member 
3. All expenses involved in the administration of entitled for it and in any case within one month 
the Group Insurance Scheme, including maintenance from the receipt of claim complete in all respects . 
of accounts, submission of returns, payment of insu 

No . $ . 35014 ( 220 ) 86 - SS - II] 
rance prcmia , transfer of accounts, payment of 
inspection charges etc . shall be borne by the 
employer. 

HIT . 11.3075.-- HERE TE FT,75-477, 7144 

iftar , TUTTI: T-141003 ( † . 71 /2337 ) (fist * * 
4. The employer shall display on the Notice Board 

पाश्चात् उपत स्थापन काहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
of the establishment, a copy of the rules of the Group 
Insurance Scheme as approved by the Central Gov 

3Tty performat, 195 ? ( 1952 T 19 ) ft EFT TUTTI 391 
erpment and , as and when amended , alongwith a Afipe TT TIT ) TTT 17 7 9 OTOT ( 2 ) u pre 
translation of the salient features thereof, in the दिये जाने के लिए प्रावेदन किया है ; 
language of the majority of the employees . 

मोर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
5 . Whereas an employeo , who is already a member 

फर्मचारी , फिमी पथक अभिदाय का संदाय किए बिना हो , भारतीय जीवन 
of the Enıplovces Provident Fund or the Provident 

घोगा निगम सी मागनिक मीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में 
Fund of an establishment erempted under the said 
Art. js employed in his establishment, the emplove फायदे उठा सो * शोर से फर्गमारियों के लिए ये फायदे उन फापदों से 
shall immediately enrol him as a member of the प्रालि एनफालोवारी निलेर रामदीना स्कीम , 1978 (जिसे 
Groun Insurance Scheme and pay necessary premium 

इउमें इसके पश्चार उक्त स्कीम पाहा गा ) के सीन उन्हें गानो , . 
in respect of him to the Life Insurance Corporation 
of India . 
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- - - - - - - - - - - - imar i a -.. -- --- - - - - MAvian Emmerinar - Pri m ar 
प्रा . केमीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 2 जो यदि यह ५८ न गई होता सा , उमर स्कीम के अन्तत होते । 
क ) सारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपआप मनु मामा फायदा के संपाप का तापत्य अक पर होगा । 
सूची में विनिविष्ट शती के अधीन रहते हए , उक्त स्थापन की तीन वर्ष 

___ 1 :. : चार के सम्पन्न 411 ६ काम के प्रधान 
की मवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

पान या ला स५ को महान पर हफदार माम निदासतयों / 

पिास चारसा का पानात की सवाय तत्परता से और प्रत्येक वमा 
1. उमेत स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्ता, 

म माता जावन बामा निगम से बामाकृत कम प्राप्त होने के एक मास 
पणीगढ़ को ऐसी विवरणियों भेजेगा पोर ऐसे लेखा रखेगा तपा निरीक्षण 

के मातर सुनिाश्चत करगा । 
के लिए ऐसी मुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरसार , नमय - समय 

सख्या एस - 36014 ( 217 ) / 8G-एस . एस - 2] 
निर्दिष्ट करे । 

10. 3075 . - Wincreas Messes Kuiar Cycle Indus 
2 . नियो प्रक , ऐसे निरीक्षण प्रगारों का प्रत्येक की माह समाप्ति के 15 दिन के 

uics , 75 - R , industrial Area -b , Ludhiana - 1410003 
भीतर संवार करेगा जो बद्रीय सरकार, उमत अधिनियम की धारा 17 फो 

(PN12337) ( hereinafter reserred to as the said estab 

Lisument ) have applied for Csemption under Sub 
उपाधारा ( 3- क ) के बंड ( क ) के अधीन समय - मम पर निविष्ट करे ,। 

Section (2A ) of Section 17 of the Employees Provi 
3. सामहिक बीमा स्कीन के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखामों का dent Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 
रखा जाना, शिवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, मीना प्रीमियम पा संदाय , 

( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said Act) ; 
लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय मावि भी है, होने वाले And whereas, the Camral Government is satisfied 
सभी व्ययों का बह्न नियोजन द्वारा किया जाएगा । 

that the employees of ille said establishment are , 

without making any separate contribution or payment 
____ 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रमुमोदित रामूहिक बीमा स्कीम 

of premium , in cnjoyınent of benefits under the 
के नियमों को एक प्रति पीर जब कभी उममें संशोधन किया जाये , सव 

uloup lasurance Scheme of the Life Insurance Cor 
उस संशोधन की प्रप्ति तथा कर्मचारियों की बनवा की नामा में उसकी poration on India in the nature of Life Insurance 
मुख्य पातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । which are more favvurable to such employees than 

the benefits admissible under the Employees Deposit 
5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का यह। उक्त 

Linked Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred 
पधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन फी भविष्य निधि का to as the said Scheme) ; 
पहले ही सदस्य है , उसके स्थान में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक सान 

Now , therefore , in exercise of the powers con 
हिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ष करेगा और उसकी 

rerred by sub - section (2A ) of section 17 of the said 
बाबत पावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवस्त करेगा । 

t i and subject to the conditions specified in the 
6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलग्ध फायदे बह्मए 

Schedule annexed hereto , the Central Governinent 

hereby exempts the said establishment from the 
आते हैं, तो नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 

Operation of all the provisions of the said Scheme 
उपलब्ध फापदों में समुचित रुप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा 

for a period of three years. 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्भ 

SCHEDULE 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के प्रधीन 
अनुशेष है । 

1. The employer in relation to the said establish 

ment shall submit such returns to the Regional 
7. सान हिक बीम स्कीम में किसी पास के होते हुए भी यदि किसी 

Provident Fund Commissioner, Chandigarh and main 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस रकीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है tain such accounts and provide such facilities for 
षो कर्मचारी को उस वणा में संवेब होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन inspection , as the Central Government may direct 
होला तो , नियोजक भर्मचारी के विधिक वारिस / नाम निर्देशिसी को प्रतिकर from time to time. 
के रूप में दोनों रकमों के अन्सर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 

2 . The employer shall pay such inspection charges 
8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक 

as the Central Government may , from time to time, 

dircel under clause (a ) of sub - section (3A ) of section 
भविष्य निधि , मायुक्त, घडीगढ़ के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 

17 of the said Act , within 15 days fro mthe close of 
जाएगा पार जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 

evcry month . 
प्रभाव पड़ने की संभागमा हो , यहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि पायुक्त अपना 

3. All expenses involved in the administration of 
मन मोपन देने से पूर्व कर्मचारियों की अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 

the Group Insurance Scheme, including nafntenance 
युक्तियुक्त अबसर वेगा । 

of accounts, submission of returns, payment of insu 
9 . गदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्म नारी गारतीय जीवन Sance prermia, transfer of accounts, payment of 
बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले 

iv pection charges etc. shall be borne by the 

employer . 
अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है या इस स्कीम के अधीन कर्मचा 
रिमों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है तो 4 . The employer shall display on the Notice Board 
यह छूट रह की जा सकती है । 

of the establishment , a copy of the rules of the Group 

Insurance Scheme as approved by the Central Gov 
10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस निवत तारीख के भीतर जो ernment and , as and when amended , alongwith a 
भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम का संदाय करने में असफल translation of the salient features thereof , in the 
रहता है और पालिसी को मापगस हो जाने दिया जाता है तो , छुट रद्द 15- 17 of the majority of the employecs . 
की जा सकती है । 

5 . Whereas an employee , who is already a nemher 
11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रमको of the Employees Provident Fund or the Provident 

Find of in establishment exempted under the said 
हमा में उन मत सदस्यों के नाम निशिसियों या विधिक धारिसों को 

Act , is cmployed in his establishment, the employer 
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shall immediately enrol him as a member of the 
Group Insurance Scheme and pay necessary premium 
in respect of him to the Life Insurance Corporation 
of India . 

6 . The employer shall arrange to enhance the 
benefits available to the employecs under the Group 
Insurance Scheme appropriately , if the benefits avail 
able to the employces under the said Scheme are 
enhanced , so that the benefits available under the 
Group Insurance Scheme are more favourable to the 
employees than the bencfits admissible under the said 
Scheme . 

7. Notwithstanding anything contained in the 
Group Insurance Scheme , if on the death of an 
employee the amount payable under this schemc be 
less than the amount that would be payable had 
employee been covered under the said Scheme, the 
employer shall pay the difference to the legal heir 
nominee of the employee as compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Group 
Insurance Scheme, shall be made without the prior 
Approval of the Regional Provident Fund Commis 
sioner , Chandigarh and where any amendment is likely 
to affect adversely the interest of the employees, the 
Regional Provident Fund Commissioner shall before 
giving his approval, give a reasonable opportunity to 
the employees to explain their point of view . 

9 . Where, for any reason , the employees of the 
said establishment do not remain covered under the 
Group Insurance Scheme of the Life Insurance Cor 
poration of India as already adopted by the said 
establishment , or the benefits to the employees under 
this Scheme are reduced in any manner, the exemp 
tion shall be liable to be cancelled . 

10 . Where , for any reason the cmployer fails to 
pay the premium etc. within the due date , as fixed 
by the Life Insurance Corporation of India , and the 
policy is allowed to lapse , the exemption is liable to 
he cancelted . 

11 . In case of default, if any made by the employer 
in payment of premium the responsibility for payment 
of assurance benefits to the nominces or the legal 
heirs of deceased members who would have buen 
covered under the said Scheme but for grant of this 
Exemption, shall be thrt of the employer . 

12 . Upon the death of the members covered under 
the Scheme, thc Life Insurance Corporation of India 
shall ensure prompt payment of the sum assurd to 
the nomince legal heirs of the deceased memher 
entitled for it and in any use within one month 
from the receipt of claim complete in all respects . 

INo . S - 35014 ( 217)186 - SS-II 
का , प्रा . 3078: -.. गर्भ परियाणा मेट गम्भीगल हिलपमेंट 
कार्पोरेशन लिमिटिड , एस पी गो . नं . 40- 41 , मेष्टर - 17 ए , पोस्ट 
मैंग में . 22, चणीगन पी . एन/ 2830 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात 
उक्त म्यापम कहा गया है ) ने पर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 NT 10 ) जिसे इसमें इसके एालाम जपत अधिनियम 
कहा गया है ) की धारा 17 को उपधाग ( 21 ) के अधीन छट दिये 
जाने के लिए प्रावेदन किया है : 

पौर फेन्द्रीय सरकार का मनापान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी , किसी पृषक अमिवाय या प्रीमियम का संघाय किये गिना हो . 


भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के मधीम जीयन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये 
फायदे उम फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्म वारी निक्षेष मयबस 
बीमा स्कीम , 1976 ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम पाहा गया है ) 
के अधीन उन्हें अनुशेय है । 

अत : केन्द्रीय सरकार, उमस अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 12 क ) द्वारा प्रदस्त शक्तियों का प्रयोग फरसे हुए पीर इससे उपायद मनुसूची 
में विनिषिष्ट मर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन की सीन वर्ष की 
अवधि के लिए मत स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रमर्तन से छूट देसी है 

अनुसूची 
__ 1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
मायुक्त पंजाम को ऐसी वियरणियां भेजेगा पीर ऐसे लेखा रखेगा तपा 
निरीक्षण के लिए ऐसो सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय 
समय पर निर्दिष्ट करे । 

2. नियोक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक भास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर मंदग्य करेगा जो केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम भी 
धारा 17 को उपधारा ( 3 -" ) के बउ ( क ) के अधीन समय समय पर 
मिदिष्ट करे । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखामों 
को रखा जाना, पिमरणियों का प्रग तिथा बा , जीगा पीनियम का 
संगाप; लेग्रामों का अन्तरण ,निरीक्षप्रमारों का संदाप ग्रादि भी है, होने वाले 
सभी पक्षों का यहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोथित सामूहिक बीमा स्कीम के 
नियमों की एक प्रति मार जब कभी उनमें संशोधन किया भाये , तब 
उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचापियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी 
मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित गारेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी ओ कर्मचारी भिविष्य निधि झा या 
उक्त प्रधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्पापन की भविष्य निधि का 
पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है सो , नियोजक 
सामुहिक बीमा कीग के सदस्य के रूप में उसका माम सुरन्स दर्ज करेगा 
पार उसकी बायत आवश्यक प्रीमियम मारतीय जीवन बीमा निगम को 
संदस्य करेगा । 

8. यदि का फोन के प्रवीन कर्मचारियों को अनम्य फार बढ़ाये 
मात है , तो निज सामूहिक बीमा स्कीम के अधील गर्भधारियों को 
उपलभ फायदों में मनुचिन रूप में वृद्धि किये जाने की अवस्था करेगा , 
जिनसे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीना स्कीन के प्रयोग उपलब्ध 
फायदे जज फाययों में अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के तीन मनुशेष 


7. माहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम 
में जो कर्मचारी को उस वणा में संयेय होती अब पर उक्म सीम के अधीन 
पोता सो , नियोगः कर्मचारी के EिT रिन म निर्देशिनी को 
प्रतिकर के ऋण में दोनों रफमों के अन्तर के बराबर रकम का संपाय 
करेगा । 


___ R. मापूनिक वीमा स्कीम के उगबन्यों में कोई भी नंगीधन प्रादेशिक 
भविष्य निधि पुस्त, पंजाब के पूर्व मनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा 
पौर जहां किसी संगोवा से करें पारियों के हित पर प्रतिपाल प्रभाव 
पड़ने की संभावना हो , वहा प्रादेशि भमिष्य निधि भक्त अपना 
मनुभोवन देने के पूर्व सामान्यां को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त मापनर देगा । 


____ . यदि मामी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा 
निगा की उरा सामूहिक श्रीमा सीन कं , जिसे स्थापन पहले साना पुगा 
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है मधीन नहीं रह जाते या इस गानक भबोन ·कर्मचारियों का 
ATENT Y Or To ifit wit is 47 gt vita a II, it << t til 
OTTO , 

___ 10. यदि किसी कारणवमा नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो 
भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रोमियम का संदाय करने में 
असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो 
छूट रद को आ सकता है । 
____ 11. नियोषक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गए किसी व्यतिक्रम 
की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निशितियों या विधिक पारिसों को 
जो यदि यह छूट न वो गई होती तो , उक्त स्कीम क अन्तर्गत होत 
बीमा फाययों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
___ 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अवीन 
आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्वाशतियों 
fafata aricat mit F T Chi # 1 HÁTTU TTTT ATT TETT 
में भारतीय जापन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास 
me what yrave Fit 

[H . T - 35014 / 215 ) 86 T . TT- 2] 


. . 4 . The employer shall display on the Notice Board 
of the establishment, a copy of the rules of the Group 
Jasulance Scheme as approved by the Central Gov 
ernment and , as and when amended , alongwith a 
translation of the salient features thereof, in the 
language of the majority of the employees. 

5 . Whereas an employee , who is already a member 
of the Employees Provident Fund or the Provident 
Fund of an establishment cxempted under the said 
Act , is employed in his establishment, the employer 
shall immediately enrol him as a member of the 
Group Insurance Scheme and pay necessary premium 
in respect of him to the Life Insurance Corporation 
of India . 

6 . The employer shall arrange to enhance the 
benefits available to the emiployees under the Group 
Insurance Scheme appropriately , if the benefits avail 
able to the employees under the said Scheme are 
enhanced , so that the benefits available under the 
Group Insurance Scheme are more avourable to the 
employees than the bencfits admissible under the said 
Scheme . 

7. Notwithstanding anyting contained in the 
Group Insurance Scheme, if on the death of an 
employee the amount payable under this scheme be 
less than the amount that would be payable had 
employee been covered under the said Scheme, the 
cmployer shall pay the difference to the legal heir 
nominee of the employee as compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Group 
Insurance Scheme, shall be made without the prior 
approval of the Regional Provident Fund Commis 
sioner, Punjab and where any amendment is likely 
to affect adversely the interest of the employees , the 
Regional Provident Fund Commissioner shall before 
giving his approval, give a reasonable opportunity to 
the employees to explain their point of view . 


S . O . 3076 . — Whereas Messrs Haryana State Indus 
trial Development Corporation Limited , S . C . O . No . 
40 -41, Sector 17 - A , Chandigarh - 160017 (PN / 2830 ) 
(hereinafter referred to as the said establislıment ) 
have applied for exemption under Sub -section ( 2A ) of 
Section 17 of the Employees Provident Funds & 
Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) 
(hereinafter referred to as the said Act) ; 

And whereas, the Central Government is satisñed 
that the employces of the said establishment are , 
without making any scparate contribution or payıncnt 
of premium , in enjoyınent of tcnefts under the 
Group Insurance Scheme of the Life Insurance Cor 
poration of India in the nature of Life Insurance 
which are more favourable to such employees than 
the benzats admissible uncler tlie Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred 
to as the said Schemc) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers con 
ferred by sub -section (2A ) of section 17 of the said 
Act and subject to the conditions specific ] in the 
Schedule annexed hereto , the entral Goverinent 
hicreby exempts the said establishnient from the 
operation of all the provisions of the said Schemy 
for a period of three years. 

SCHEDULE 
1. The cr, plɔyor i: - clarion to the said establish 
inent shall submit sur! returns to the Regional 
Provident Fund Commissioner , Punjab and main 
tain such accounts and provide such facilities for 
inspection , as the Central Governinent may direct 
from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charnes 
as the Central Government may, from time to time, 
direct under clause (a ) of sub -section (3A ) of section 
· 17 of the said Act, within 15 days from the close of 
every month . 

3 . All expenses involved in the administration of 
the Groun Insurance Scheme, ircluding maintenance 
of accounts , submission of returns, mayment f ins 
rance premia , transfer of accounts , payment of 
inspection charges etc . shall be borne by the 
employer. 


9 . Where , for any reason , the employees of the 
wid establishment do not remain covered under the 
Group Insurance Scheme of the Life Insurance Cor 
poration of India as already adopted by the said 
establishment , or the benefits in the employecs under 
this Scheme are reduced in any manner , the exemp 
tion shall be liable to be cancelled . 


10 . Where, for any reason the employer fails to 
pay the premium etc . within the due date , as fixed 
hy the Life Insurance Cornorntio of India , and the 
nolicy is allowed to lapse , the exemption is liable to 
t e cancelled. 


11 . In case of default, if any made hy the employer 
in payment of premium the responsibility for payment 
of assurance benefits to the nominees or the legal 
hoirs of deceased memhers who would have been 
covered under the said Scheme but for grant of this 
exemption shall be that of the emplıyer . 


12 . Upon the death of the mothers covered under 
the Scheme the Life Insurance Corporation of India 
chall ensure prompt payment of the sum assured to 
the nomineellegal heirs of the deceased member 
antitled for it and in any man within one month 
from the receipt of claim complete in all respects . 
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8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त मद्राम के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किमा जाएगा 
और जहा किमो संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पाने 
की संभावना हो, वहा प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन 
वेने मे पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्सियपत 
भवमर देगा । 
___ _ ५. यदि किसी कारणवश स्थापन के किमचारी भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहके अपना का 
है अधीन नहीं रह जाते है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फायदे किसी रीप्ति मे कम हो जाते हैं , तो यह रदद की जा 
सकती है । 

10 यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के भीतर 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में 
असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो 
पृट रद की आ सकती है । 
____ 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किये गये किसी व्यतिक्रम 
की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितयों या विधिक वारिसों को 
जो यदि यह छूट न दी गई होती तो , उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा 
फायदों के सदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने 
वाले किसी सदस्य को मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों / 
विधिक वारिसों को बीमारुत रकम का संदाय सत्परता से और प्रत्येक 
दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने 
के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 


[ संख्या एस 35014 ( 214 ) / 86-एस . एस - 2) 


का . आ . 3077:- -मैसर्स मरीमन पुमाट तिगि सर्विम एण्ड 
ट्रेडिंग प्रा . लि . , एक्सप्रेम एस्टेट माउंट रोड, मद्रास 600002, ( टी . 
एन . / 17824 ) (जिसे इममें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) 
ने फर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अघि नियम , 1952 ( 1952 का 
19 ) जिसे इसमें इमके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है की 
धारा 17 को उपधारा 2 क के अधीन छूट किये जाने के लिए आवेदन 
फिया है । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी , किसी पयफ अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही , 
मारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
मीमा 

यदे उठा रहे है और ऐसे फर्मचारियों के लिए ये 
फायदे उन फायवों में अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सब 
बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया 
है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है । 

पौर केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 24 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोर इससे उराबर 
मनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हए , उक्त स्थापन को तीन 
वर्ष की अवधि के लिए उपस स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छुट 
देती है । 

अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
धायुक्त मद्रास को रेस, विवरणिया भेजेगा पीर ऐसे लेखा रखोगा तथा 
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय 
समय पर निर्दिष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संदाय करेगा ओ केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की 
धारा-- 17 की उपधारा ( 3-4 ) मे खंड ( क ) के अधीन समय समय पर 
निर्दिष्ट करे । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखामों 
फा रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का 
संवाय , लेखामों का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने 
वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
___ 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम 
के नियमो की एक प्रति प्रौर जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस 
संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उमकी मुख्य 
गातों का अनुवाद म्यापन के सूचना पटट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई मा सर्नचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उन 
अधिनियम के अन छट प्राप्त किमी म्यागन की भविष्य निधि का पहले 
ही मदस्य है, उपयः स्वापर में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक 
सामूहिक बीमा रमीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 
और उसकी नाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संबल करेगा । 

6. यदि उक्न स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बहाये 
जाते हैं, तो नियोजक मानटिक बीमा स्कीम के अधान कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदो में मभूचित रूप में वद्धि किये जाने की अवस्था करेगा 
जिमगे कि कर्मचारियों के लिए मामहिक बीमा म्बीम के अधीन उपलब्ध 
फायद उन फायदो गे अधिक अनुकूल हो जो उक्न स्कीम के अधीन 
अनुजेय है । 
____ 7. मामहिम बीमा स्कीम में किसी बात के होनहाए भी यदि किमी 
कर्मचारी की मग पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से 
कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के 
अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधियः थारिस | नाम निर्देशिती 
को प्रतिकर के मप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय 
फरेगा । 
663GI/8 - 7 


S . O . 3077. - Whereas Messrs Nariman Point Build 
ing Services & Trading Pvt. Limited , Express Estates , 
Mount Road , Madras-600002 ( TN | 17824 ) (hereinafter 
referred to as the said establishmen ! ) have applied 
for exemption under Sub -section (2A ) of Section 17 
of the Employees Provident Funds & Miscellaneous 
Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ) . (hereinafter 
referred to as the said Act ) ; 

And whereas, the Central Government is satisfied 
that the employees of the said establishment are , 
without making any separate contribution or payment 
of premium , in enjoyment of benefits under the 
Group Insurance Scheme of the Life Insurance Cor 
poration of India in the nature of Life Insurance 
which are more favourable to such employees than 
the benefits admissible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred 
to as the said Scheme ) ; 


Now, therefore, in exercise of the powers con. 
ferred by sub - section (2A ) of section 17 of the said 
Act and subject to the conditions specified fro the 
schedule annexed hereto . the Contral Government 
herehy exempts the said establishment from the 
operation of all the provisions of the said Scheme 
for a period of three years . 


SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said establish 
ment shall submit such returns to the Regional 
Provident Fund Commissioner . Madras and main 
tain such accounts and provide such facilities for 
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inspection , as the 
from time to time. 


Central Government may direct 


2 . The employer shall pay such inspection charges 
as the Central Government may , from time to time, 
direct under clause ( a ) of sub- section ( 3A ) of section 
17 of the caid Act, within 15 days from the close of 
every month . 

3 . All expenses involved in the administration of 
the Group Insurance Scheme, including maintenance 
of accounts , submission of returns, payment of insu 
Tance premia , transfer of accounts, payment of 
inspection charges etc . shall be borne by the 
employer. 

4 . The employer shall display on the Notice Board 
of the establishment, a copy of the rules of the Group 
Insurance Scheme as approved by the Central Gov 
crnment and, as and when amended, alongwith a 
translation of the salient features thereof, in the 
language of the majority of the employees . 

5 . Whereas an employee, who is already a memoci 
of the Employees Provident Fund or the Provident 
Fund of an establishment exempted under the said 
Act, is employed in his establishment , the employer 
shall immediately enrol him as a member of the 
Group Insurance Scheme and pay necessary premium 
in respect of him to the Life Insurance Corporation 
of India , 

6 . The employer shall arrango to enhance the 
benefits available to the employees under the Group 
Insurance Scheme appropriately , if the benefits avail 
able to the employees under the said Schenie are 
enhanced , so that the benefits available under the 
Group Insuranco Scheme arc more favourable to the 
cmployees than the benefits admissible under the said 
Scheme. 

7 . Notwithstanding anything contained in the 
Group Insurance Scheme, if on the death of an 
employee the amount payable under this scheme be 
less than the amount that would be payable had 
employee been covered under the said Scheme, the 
employer shall pay the difference to the legal heir 
nominee of the employee as compensation 

8 . No amendment of the provisions of the Group 
Insurance Scheme, shall be made without the prior 
approval of the Regional Pțovident Fund Commis 
sioner , Madras and where any amendment is likely 
to affect adversely the interest of the employees, the 
Regional Provident Fund Commissioner shall before 
giving his approval, give a reasonable opportunity to 
the employees to explain their point of view . 


11. In case of default, if any made by the employer 
in payment of picmium the responsibility for payment 
of assurance benefits to the nominees or the legal 
heirs of deceased members who would have been 
covered under the said Scheme but for grant of this 
exemption, shall be that of the employer . 

12 . Upon the death of the members covered under 
the Scheme the Life Insurance Corporation of India 
shall ensure prompt payment of the sum assured to 
the nomince legal heirs of the deceased member 
entitled for it and in any case within one month 
from the receipt of claim complete in all respects . 

[ No. S -35014 ( 214) / 86 -SS - II ] 

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1986 
का , मा . 3078 -- - मसर्स कर्नाटका सिल्क फिलेचराज कार्पोरेशान 
लिमिटेड यूनिट, सिल्क फि लेपर , कनकपुरा मिला मंगलौर ( के . एन . / 917) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 18) (जिसे इसमें 
इसके परमात् उस अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा 
2 ( क ) के अधीन छूट विमे जाने के लिए भाषेषन किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
फर्मचारी , किसी प. पक प्रभिवाय या प्रीमियम का संवाय किये बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
पीमा के रूप में फायवे उठा रहे हैं पौर ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
फायदे उन फाययों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहमत 
बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उमत स्कीम कहा गया है ) 
के अधीन उन्हें अनुशेय है । 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 
( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाय 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट शो के अधीन रहते हुए , उक्त स्थापभ को तीन 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपमन्धों के प्रवर्तन से छूट 
देती है । 

अनुसूची 
1. उक्त स्पापम के सम्बंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
पायुक्त कर्नाटका को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा रुपा 
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय 
समय पर निविष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त : अधिनियम की 
धारा -17 की उपधारा ( 3-4 ) के घर ( क ) प्रधीन समय- समय पर 
निर्विष्ट करे । 

3. सामूहिक गोमा स्कीम के प्रकाशन में , जिसके मरतर्गत लेखामों 
का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का 
संवाय, लेखामों का मन्तरण , निरीक्षण प्रभारों संदाय मावि भी है, होने वाले 
सभी व्ययों का पहन मियोजक द्वारा दिया जाएगा । 

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम 
के नियमों की एक प्रति पौर जब कभी उनमे संशोधन किया जाये, तक उस 
मंशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी 
मुख्य बातों का धनुवाद स्थापन के गुपना दट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो फर्मचारी भविष्य निधि का या उपत 
प्रधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले 
ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक 
माम हिम बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्स वर्ज करेगा 
और उसको बायत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संदत्त करेगा । 


9 . Wherc , for any reason, the cmployees of the 
sid establishment do not remain covered under the 
Groud Insurance Scheme of the Life Insurance Cor 
poration of India as already adopted by the said 
establishment, or the benefits to the employees under 
this Scheme are reduced in any manner , the cxemp 
tion shall be liable to be cancelled , 

10 . Where , for any reason the employer fails to 
pay the premium etc . within the due date , as fixed 
by the Life Insurance Corporation of India , and the 
policy is allowed to lapse , the cxemption is liable to 
be cancelled. 
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Now , therefore, in exercise of the powers conferr 
ed by sub -section (2A ) of section 17 of the said Act 
and subject to the conditions specified in the Schedule 
annexed hereto , the Central Government hereby 
cxempts the said establishment from the operation of 
all the provisions of the said Scheme for a period of 
three years.. 


SCHEDULE 


6. यदि उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध कायदे बढ़ाय 
जाते है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्क्रीन के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध कायदों में सम चित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय हैं । 

7. सामूहिक बोमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी 
कर्मचारी को मृत्यु पर. इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से 
का है जो कर्मचारी को उस दशा में सदेय होती जब वह उक्त स्कीम के 
अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निर्देशिती को 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय 
करेगा । 

. सामूहिक बीमा स्कोप के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त, कनाटका के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा 
और हां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ो की संभावना हो , वहां प्रादेशिक विष्य निधि भारत अपना 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्लियुक्त भावसार दंगा । 

3. यदि किसी कारगवंश स्थान के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा 
नियन ने उस सामूहिक बीमा स्कीम के लिये स्थापन पहले अपना चका 
है की नहीं रह जाते है या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फायदे किती रीति से कम हो जाते है तो , मह रद्द की जा . 


- 


10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो 
भारत जीवन वमा निगम लियत करे, प्रीमियम का संक्षय भारत में 

सा रहता है और पॉलिसी को व्ययमत हो जाने दिया जाता है तो , 
छूट रद्द की जा सकती है । 

11. नियोजन द्वारा प्रीशियन के संक्षय में किये गये किसी व्यक्षिकन 
की दशा लें उन मृत सदस्यों के नाम लिवालतियों या विधिक वादिता को 
जो बाद यह छूट न दी गई होती तो , उक्त स्कीम के अन्तर्गत हाले । 
बीमा मायनों के संचाप का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इवस स्कीम के अधीन आने 
का सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निपतियों 
विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक 
दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक 
मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस . 350 14( 223)/ 86-एस . एस .-2)] 


1 . The employer in relation to the said establish 
ment shall submit such returns to the Regional pro 
vident Fund Commissioner, Karnataka and maintair. 
such accounts and provide such facilities for inspec 
tion , as the Central Government may direct from time 
to time. . 
72. The employer shall pay such inspection charges 
as the Central Government may , from time to time 
direct under clause (a ) of sub - section ( 3A ) of section 
17 of the said Act , within 15 days from the close of 
every month . 

3. All epenses involved in the administration of 
the Group Insurance Scheme, including maintenance 
of accounts , submission of relurns , payment of insu . 
rance premia, transfer of accounts, paytment of inspec 
tion charges etc. shall be born by the employer. . 

4 . The employer shall display on the Notice Board 
of the establishment, a copy of the rules of the Grour 
Insurance Scheme as approved by the Central 
Government and, as and when amended , alongwith 
a translation of the salient features thereof, in the 
language of the majority of the employees. : 

5 . Whereas an employec , who is already a member 
of the Employees Provident Fund or the Provident 
Fund of an establishment evempted under the said 
Act, is employed in his establishment , the employer . 
sball immediately enrol him as a member of the 
Group Insurance Scheme and pay necessary premium 
in respect of him to the Life Insurance Corporation 
of India. . 

6 . The employer shall arrange to enhance the bene 
fits available to the employees under the Group 
Insurance Scheme appropriately , if the benefits avail 
able to the employees under the said Scheme are en : : 
hanced , so that the benefits available under the 
Group Insurance Scheme are more favourable to the 
employees than the benefits admissible under the 
said Scheme. 

7 . Not withstanding anything contained in the 
Group Insurance Scheme, if on the death of an 
ernployee the amount payable under this scheme be 
less than the amount that would be payable had 
einployee been covered under the said Scheme, the 
employer shall pay the difference to the legal heir 
nominee of the employee as compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Group 
Insurance Scheme, shall be made without the prior 
approval of the Regional Provident Fund Commis 
sioner, Karnataka and where any amendment is likely 
to affect adversely the interest of the emplovees, the 
Regional Provident Fund Commissioner shall before 
giving his approval, give a reasonable opportunity to 
the employees to explain their point of view . 


employee the amoured under the to the 


. 


New Delhi , the 21st August, 1986 
S . O . 3078 . Whereas Messrs . Karnataka Silk In 
dustries Corporation Limited Unit, Silk Failure, 
Kanakapura , Distt . Bangalore (KN1917) (hereinafter 
referred to as the said establishment ) have applied 
for exemption under sub -section (2A ) of Section 17 
of the Employees Provident Funds & Miscellaneous 
Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referr 
ed to as the said Act); 

And whereas, the Central Government is satified 
that employees of the said establishment are , with 
out making any separate contribution of payment of 
premium , in enjoyment of benefits under the Group 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation 
of India in the nature of Life Insurance which are . 
more favourabe to such employees than the benefits 
admissible under the Employees Deposit Linked 
Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as 
the said Scheme), 

663 GI/ 86 - 8 


ay the differ the said Payable had 


enjoymerate contestablishment is sa 
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9 . Where, for any reason, the employees of the 
said establishment do not remain covered under the 
Group Insurance Scheme of the Life Insurance Cor 
poration of India as already adopted by the said 
establishment, or the benefits to the employecs under 
this Scheme are reduced in any manner, the exemp 
tion shall be liablc to be cancelled . 


3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखामों का 
रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का संधाय , 
लेखामों का मन्तरण , निरीक्षण प्रभारों सदाय प्रावि भी है , होने वाले सभी 
व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा । 
____ 4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित साम हिक बीमा रकम 
के नियमों की एक प्रति और अब कभी उनमें संशोधन किया जाये , तब 
उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसम्या झी भाषा में उसकी 
मुमय जगतों का अनुवाद स्थापन के सूलता पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


10 . Where, for any reason the employer fails to 
pay the premium etc. within the due date , as fixed 
by the Life Insurance Corporation of India , and the 
policy is allowed to lapsc , the exemption is liable to 
be cancelled . 


11 . In case of default , if any inade by the cmployer 
in payment of premium the responsibility for paynent 
of assurance benefits to the nominees or the legal 
heirs of deccased members who would have bcen 
covered under the said Scheme but for grant of this 
exemptior , shall be that of the employer. 


5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जी कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि 
फा पहले हो सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , 
मियोजक भामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम हरत 
दर्ज करेगा और उसकी बाबम आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन 
बीमा निगम को संदत करेगा । 

6. यदि उपस स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फाय बढ़ाये 
जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के घंन व संसानिया को 
उपलब्ध फायदों में समुचित स्प से वृद्धि किये जाने की व्यवर या पारंगा 
जिससे कि कर्मचारियो के लिए सामहिक मीमा फिीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुक ल है। जो उयत २की. म . न अनुशेय 


0 


1 


12. Upon the death of the members covered under 
the Scheme the Life Insurance Corporation of India 
shall cnsure prompt payment of the sum assured to 
the nominee legal heirs of the deceased member on 
titled for it and in any case within one month from 
the receipt of claim complete in all respects . 

[ No. S - 35014 ( 223)/ 86 - SS- 11 ] 


का . प्रा . 3079 ....- ममर्म कर्नाटका मिल्क इन्मस्ट्रीय कार्पोरेशन लि . 
रजिस्ट्रई ऑफिस 3 और 4 मंजिल, पटिलक यूटिलिटी बिल्डिंग , एम . जी . 
रोड, मंगलौर ( के . एन . 9777 ) (जिसे इसमें इमके पश्चात उक्त स्थापन 
कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 का 19 ) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) 
की धारा 17 की उपधाग ( 2 ) के अधीन छूट दिये जाने के लिए 
मावेदन किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का ममाधान हो गया है कि उक्म स्थापन के 
फर्मचारी , किसी पृषक अभिदाय या प्रमियम का संदाय किये बिना ही 
भारतीय जीवन बीमा निगम की साम हिक बीमा रकीम के अधीन जीवन 
मीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और एमे फर्मचारियों के लिए ये , 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप मास 
बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्फीम का गया है ) 
के प्रधीन उन्हें अनुजय है ; 

प्रतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 2 क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाय 
मन सूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को सीन 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट 
देती है । 


7. सामूहिक भीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी 
कर्मचारी , की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संक्ष्य रकम उस काम से 
कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदय होसी जब यह उपत स्कीम 
के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिम/ नामनिसी 
को प्रतिफर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संकाय 
फरेगा । 
___ 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धो में कोई भी मशोधन प्रादेशिक 
भविष्य निधि प्राय स्त , कर्नाटका के पूर्व अन मदिन के बिना नहीं मिया 
जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो , यहां प्रादेशिक भयिाय निधि मायाना 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट का 
युथितयुक्त अवसर देगा । 
___ 9. यदि किसी कारण यश म्यापन के कर्मचारी भारतीय जी योगा 
निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम को , जिसे स्थापन पहले अपना का 
है अधीन नहीं रह जाते है या इग काम के अधीन मर्मचारियों को 
प्राप्त होने याले फायवे किसी रीति से कम हो जाते है तो , यह रह की 
जा सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश नियोजफ उस नियत तारीख के भीतर भो 
भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में 
असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , 
छूट रद की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये मिसीमि 
की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निमितियों या विधिक पारितो की 
यवि, यह छूट न बी गई होती तो , उपस स्कीम के अन्तर्गत होते । श्रीमा 
फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन 
आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु , होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितिय 
विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संवाय सत्परता से और प्रत्येक 
दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक 
मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस . 35014 ( 224 )/ 86-एस . एस . - 2] 

ए . के . भट्टाराई, अवर सचिव 


अनुसूची 


1. उम्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि मायक्त 
कर्नाटका को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण 
के लिए ऐसी मुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , ममय- समय पर 
निषिष्ट फरे । 


2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम 
की धारा-17 की उपधारा ( -फ ) के खंड ( क ) के अधीन समय- समय पर 
निविष्ट करे । 


- - - 


- 


E 


- 


- - 


- - 
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S . O . 3079 , - Whereas Messrs. Karnataka Silk In Group Insurance Scheme are more favourable to the 
dustries Corporation Limited . Otuce Ill & IV Floor, employees than the benefits adinissible under the said 
Public Utility Building, M . G . Road , Bangalore - 1 Scheme. 
(KN |97773 (hereinafter referred to as the said esta 7 . Notwithstanding anything contained in the 
blishment ) have applied for exemption under Sub Group Insurance Scheme, if on the death of an em 
Section (2A ) of Section 17 of the Employeus, Provi 

ployee the amount payable under this scheme be less 
dent Funds & Miscellancous Provisions Act, 1952 ( 19 

than the amount that would be payable had emplo 
of 1952 ) (hereinafter referred to as the said Act); 

yee been covered under the said Scheme, the cmplo 

ver shall pay the difference to the legal heir nomince 
And whercas , the Central Government is satisfied 

of the employed as compensation . 
that the employees of the said establishnient are , 
without making any separate contribution or payment 

8 . No amendment of the provisions of the Group 
of premiun, in enjoyment of benefits under the Group 

Insurance Scheme, shall be made without the prior 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation 

approval of the Regional Provident Fund Commis 
of India in the nature of Life Insurance which are 

sioner, Karnataka and where any amendment is like 
more favourable to such employecs than the benefits 

ly to affect adversely the interest of the employees , 
admissible under the Employees Deposit Linked In 

the Regional Provident Fund Commissioner shall be 
surance Scheme, 1976 (hereinafter refered to as the 

fore giving his approval, give a reasonable oppor 
said Schcic) , 

tunity to the enployees to explain their point of 

view . 
Now , therefore , in exercise of the powers confer 9 . Where , for any rcason , the employees of the 
red by sub -section (2A ) of section 17 of the said Act said establishment do not remain coverd under the 
and subject to the conditions specified in the SCHE Group Insurance Scheme of the Life Insurance Cor 
DULE annexed hereto , the Central Government here 

poration of India as already adopted by the syid estab 
by excmpls the said establishinent from the operation 

lishment, or the bencfits to the employees under this 
of all the provisions of the said Scheme for a period Scheme are reduced in any manner , the cxemption 
of three years . 

shall be liable to be cancelled . 
SCHEDULE 

10 . Where, for any rcason the employer fails to 

pay the premium etc . within the Jue date , as fixed by 
1. The empoyer in relation to the said establish 

the Life Insurance Corporation of India , and the 
ment shall slibinit such returns to the Regional Pro 

policy is allowed to lapsc , the exemption is liable to 
vident Fund Commissioner, Karnatakıl and maintain 

be cancelled . 
ouch accounts and provide such facilities for inspec 
tion , as the Central Government may direct froin 

11. In case of default, if any made by the emplo 
time to time. 

yer in payment of premium the responsibility for pay 

ment of assurance benefits to the nominees or the 
2 . The employer shall pay such inspection char legal heirs of deceascd mmbers who would have been 
ges as the Central Government may, from time to covered under the said Scheme but for grant of this 
tine , direct under clause (u ) of sub -section ( 3A ) of cxcmption , shall be that of the employer. 
Section 17 of the said Act, within 15 days from the 

12 . Upon the dcath of the monibers covered under 
close of cvery month . 

the Scheme the Life Insurance Corporation of India 
3 . All expenses involved in the administration of shall ensure prompt payment of the sum assured to 
the Group Insurance Scheme, including maintenance the noniineellegal heirs of the deceased member entit 
accounts, submission of returns, payment of insurance led for it and in any case within one month from the 
prenia , transfer of accounts , payment of inspection receipt of claim complete in all respects . 
charges etc, shal be borne by the employer. 

No. S - 35014 224 ) 86 -SS - IT] 
4 . The employer shall display on the Notice Board 

A . K . BHATTARAI, Under Secy , 
of the establishment, a copy of the rules of the Group 

faft , 22 478 , 1986 
Insurance Scheme as approved by the Central Gov 
ernment and , as and when amended , alongwith a trans 

* 191. 3980 . . lifin far ofafya , 1947( 1947 
lation of the salient features thereof, in the language 14) की धारा 17 के अनुमरण में केन्द्रीय सरकार , मैसर्स मिगरणी कॅलरीज 
of the majority of the employees, 

, कम्पनी लिमिटेड, महाभारी और रामाकृष्णापुर डिवीजन, सा० कल्याणीखामी 
5 . Whereas an employee , who is already a mem 

जिला अदिलाबाद ( अन्न प्रदेग ) के प्रबंधन मे मम्बद्ध नियोजकों और उनके 
ber of the Empolyees Provident Fund or the Providen कर्मकारों के बीम, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक प्राधिकरण , 
Fund of an cstablishment exempted under the said TETTE Tomfort and it is to YTT 41 13 - 8- 86 
Act, is employed in his establishment the employer 

4 919 
shall immediately enrol him as a member of the 
Grour Insurance Scheme and pay necessary pre 

New Dolhi, the 22nd August, 1986 
inium in respect of him to the Life Insurance Cor 

S . O . 3080 .- - In pursuance of section 17 of the Industrial 
poration of India . 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 

hereby publishę, the award of the Industrial Tribunal, Hydera .. 
6 . The employer shall arange to enhance the bene bad as shown in the Annexure , in the industrial dispute 
fits available to the employees under the Group In between the employers in relation to the management of 
surance Scheme appropriately , if the benefits avail 

M / s, Singareni Collieries Company Limited , Mandamarr and 
able to the employees under the said Scheme are 

Ramakrishnapur Division , P . O . Kalyani Khani, Distt. Adila 

bad ( A . P .) and their workmen , which was received by the 
enhanced , so that the benefits available under the Central Government on the 13th August, 1986 . 
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AWARD 


BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL ) regard to calling for interview of VI category for interview 
AT HYDERABAD 

Chargehand C Grade and failed to observe the same though 

Nimbaiah is officiating as Grade C charge hånd in a regular 
Industrial Dispute No. 15 of 1985 

vacancy for more than three years and such he is eligible 

for confirmation to Grade C chargehand . The action on the 
BETWEEN 

Management in refusing confirmaion to him as chargehand 
The Workmen of Messrs Singareni Colliesies Company Grade C is arbitrary , unjust and illegal. * 
Limited Mandamarri and Ramakrishnapur Division , 

3. The Management on the other hand filed a counter 
Adilabad District A . P . 

denying all the allegations from para 3 onwards of the 
AND 

petition . It is mentioned that Nimbaiah was appoinied as 

Turner on 3 - 1- 1961 and subsequently promoted to Caicgow 
The Management of Messrs Singareni Collieries Com V and VI and he is at present working in Category VI and 

pany Limited , Mandamarri and Ramakrishnapur it was a fact that he was holding I. T . I. Certificate . But it 
Division , Adilabad, A .P . 

is incorrect to allege that Nimbaiah was officiating as charge 

hand Grade C . The allegation that he acted as officiating 
APPEARANCES : 

chargehand Grade C since 1 - 1- 1979 is not correct. He was 
Sarivasri A . K . Jayaprakash Rao and P . Damodar Reddy , 

never authorised a chargehand and moreover a clear 
Advocate - - for the Workmen . 

vacancy of chargehand mechanical section at KK Workshop 

Mandamarri. So the question of acting as charge hand 
Sarvasri K . Srinivasa Murthy, H . K . Saigal and Kumari Grade C did not arise. As per the seniority Jint Nimbajah 
G . Sudha, Advocates for the Management: 

slands 10th man and as such he was no called for test out 
of the nine persons, out of those who have passed the trade 

test. According to them vacancies ware filled acco dig to 
The Government of India , Ministry of Labour by its 

merit. It is the case of the Management that Nimibaiah was 
Order No. L -22012167 64 - D . III(E ) dated 1611 March 1985 

not eligible to sit for the trade test. He was not called for 
referred the following dispute under Sections 7A and 10 ( 1) 

examination that he was not eligible to sit for the trade test . 
(d ) of the Industrial Dispute Act, 1947 between the ein 

Further it is mentioned that when vacancies arose for charge 
ployers in relation to the Management of Messia Singareni 

hand post in Mechanical Section of K . K . Workshop in 1983 , 
Collieries Company Limited Mandamarri and Ramak ishna 

9 candidates at the rate of 1 : 3 was called for trade, test 
pur Division and their workmen to this Tribunal for adjudi 

and interview in the order of seniority and three vacancies 
cation : 

were filled up on the basis of merit. So it is not correct to 
" Whether the managendent of Messiz Sigareni Collieries : say that there were two vacancies of 0 Grado chargehand 
Company Limited , Mandarnarri & Ramakrishnapur 

and these vacancies were not filled up til today. Moreover 
Division , P . O . Kalyani Khani District, Adilabad 

one Dalalingam is working as charge hand grade in regular 
(AP ) are justified in refusing confirmation as 

vacancy, K .K . Workshop and thus there is no vacancy for 
Chargehand Grace C and also payment of oficiat 

Nimbaiah to officiate . 
ing allowance with effect from 1- 1- 1979 to Shri 

( a ) Basically as per the Company s rules those who have 
Nimbaiah , Cat- IV Turner , Mandarrari Workshop ? . 
If not , to what relief is the workman concerned 

completed five years of service are eligible for qualified trade 

test and only on passing the trace test they will be pro 
entitled ?" : 

moted as charge hands. But it is not correct to allege that 
This reference was registered as Industrial Dispute No. 15 

whoever completes five years of service in Category VI will 
of 1985 and notices were issued to the parties. 

* .. be given promotion automatically to C Grade as charge 

hand No employees has right to claim promotion to higher 

category by mere qualification and service . He must not 
.. . 2 . The claims statement filed by the workinen of Sin 

only pass Trade test but also must have senioritv merit as 
garcni Collieries Company Limited , Mandamarri and Rama 

per availability of vacancies to get promotions . So far as 
Krishnapur Division stating that the Management is not Sri Nimbaiah is concerned he being the tenth man in the 
justified in refusing confirmation as charge hand Grade C 

seniority list he can only be called for future vacancies for 
and also payment of officiating allowance with effect from 

the test and interview . Therefore the Management did not 
1 - 1 - 1979 to Sri T . Nimbaiah Category VI Turner working 

do any injustice to him . 
in Mandamarri Workshop . It is the case of the worker that 
the dispute of Nimbaiah was espoused by the Singareni 

(1 ) The workmen misconstrued the instructions in the cir 
Collierics Engineering Workers Union . MMS Ramakrishna culars issued by the Management though two candidates 
pur and that Nimaiah worked in Category VI. He is the called for interview remained absent for interview without 
member of the Petitioner -Union . It is their case that he prior intimation to the Management Nobody brought to the 
was appointed as Turner on 3- 7 - 1961 in Category IV and notice of the Management. Even Sri Nimbaiah did not bring 

Nimbaiah passed 10th Class and happens to be holder of it to the notice of the Management about their absence 
: , I. T . I. certificate . It is also mentioned that he was officiating prior to the completion of the test. The Management is 
:: Charge hand Grade C in regular vacancy at Mandamarri not aware that those persons did not attend the test due to 

Workshop since 1 - 1 - 1979 and the Management having ex paralysis. The Management in all good faith as per the 
tracted the work as charge hand C Grade, failed to pay any records called on the basis of 1 : 3 ratio candidates and out 
officiating allowance and Nombaiah is a qualified Turner of nine candidates they are selected eligible candidates for 
with I. T . I, certificate häving passed H . S .C . examination . It the post of chargehand on seniority basis. It is agair reite 
is also mentioned that he was called for interview while rated that the promotion is not automatic and it is incorrect 
filling up the vacancy and it is also mentioned that the said to allege that Nimbaiah was eligible for automatic promotion . 
vacaricy was not filled till now and Sri Nimbaiah is officiat The Management followed the uniform policy in all the 
ing as Grade C charge hand in regular vacancy . It is also areas and there is no disproportion and thus the question 
pointed out that Charge hand Grade C is a promotional of victimisation and unfair labour practice did not arise . 
post and all the workmen who have completed five years The Management agreed before the Conciliation authority 
of service in Category VI eligible for promotion as Grade C . that all the three Divisions i.e. Bellampally , Mandamarri 
charge hand . But the Management called other employee and Ramakrishnapur are treated one area for purpose of 
excluding Nimbaiah for interview . All those who have com promotion so far as the vacancies and promotions are con 
pleted five years of service from Category VI were called for cerned Nimbaiah if he officiate in higher category or grade 
interview giving a go -bye to their own rules and practice. must have been paid officiating allowance but he cannot 
That those persons who called for interview expressed that be promoted to the post of charge hand just because he was 
they are not interested in the promotion still Nimbajah is directed to undergo training in Metrology and in Engineering 
not given the requisite confirmation as charge hand C grade Inspection . The promotion to higher category depends upon 
while officiating in the said post for many years and it several factors like seniority suitability availability of vacan 
amounted to victimisation and unfair labour practice . It is cies etc . So the Management states that there is no point in 
also mentioned that the Management agreed to observe seeking for confirmation to the post of charge hand as 
uniforın policy and guidelines to all the three Collieries with claimed . 
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1. T lle workmani ( ramineil hinself as WW1 and 11101kcal Tuner under [ y . M114. The Union tcprcsentation is marked 
l is , WL 10 W16 . Ile Management CX107111cc1 1 117 ils Eir, Wi his represcotation given to the Executivo 
marked Ex. Milo M15 . 

Director is marked as Ex, W2. The Instructions given by hig 

Super lors showing that he should work as charge hand Grade 
5 . W . W . 1 mentioned that he passed H . S . C . and underwent C are marked as Exs . W3 to W10 . So he wanted that he 
us Turner in L. T . I. and he was trained in Metrology in should be confirmed as charge hand Grade C from 1 - 1 - 1979 . 
Engineering Inspection and that he is it Member of the S . C . 
Engineering Workers Union which is il registered U100 . 6 . M .WI mentioned that he is the Divisional Engineer 
According to him frum 1 - 1- 1979 he was oficiating 25 ( working in Kalyani Khani Workshop since 1983 and that 
Ciracle chargchand , I he turnes post is in category VI. The chargchand Grade ( is a person who will supervisotho 
next prorlotion in charge hand C gracle post provided he work of Turners and they d scharge tho duties properly and 
in S . C . C . passed and also I. T . I. Turner and he also had also maintains several records. He depicd that Nimbalah 
Jequisite qualification ind c \ perience and seniority . 11 in his cver olliciuted as charge hand Grade C . According to him 
case that Rijanarvu who is junior tu limill Turner was Nibaiah is only it Tuner on Lathe machine and he is paid 
given officiating allowance as charge hand ( Grade from wages Category VI ils a Turner, The General Manager autho 
1981, 1982 anul 1983 und Rajanasul was promote as Tuner Iise the person to be a chargehand Grade C when there is 
in 1966 and he had no cducational qualification or technical il post iind when it is clear Vacancy . According to him one 
qualification and thus Rajunarsit who is General Mazdoor Bulalingam is working its charge hand Mechanical section , 
given promotion a Turner . 

K . K . Workshop and he is promoted us charge hand Grade 
lil ) It is his case that at Mandanairi Workshop there are in 1983 and they winted one more chargehand and wrote 
two charge hand vacancies and only one post is filled in 

10 the General Manager to supervise the work of Turner 
1983. In the other post of chargeliand C Giade he was 

in bach shifts . According to him Nimbaiah the 10th man at 
olliciting since 1979 . According to him at Bellampully where 

the tiinc of interviçw was conducted for charge hand Grade 
he worhed ihe Management adopted it peculiar procedure by C and therefore he was not cligible for the test and he was 
saying that there should be forevery charge hand C post, not called for the examination and in 1983 for the thrce 
thrce Turners should be called for interview at the late of Vilcancies of charge hand in Mechanical Section of K . K . 
1 : 3 and saying that 6 funers are not available for the ? Workshop and other Division of Bellampalli and Ramakrishna 
posts they are not calling him for interview to regularise his pur 9 candidates were called for the test and interview in the 
Services as chilgehand C though he has put in 7 years 

nation of 1: 3 and he mentioned that he was not aware whether 
service . Infact it is his case that superior like Executive there are any vacancies in Bellatpalli ,, Wandanarri and Rama 
Engincer , Chief Engincet, General Manager recommendcıl his krishnapili He could not say whether that there were two 
care to the Executive Director for regularising his services as vacancies of chargehand and thus are not filled till today . 
Churgehand " C " Grade and also l ecuinmended for payment He denied the suggestion that who ever completed five years 
of officiating allowance and that he guve i representation 

of service in Category IV will be given permission auto 
also to the Management. He marked the representation of 

matically 10 Charge hand Grade C . Witness added it is not 
his as Ex. Mi and the recommendation of the Executive existing all the time of his deposition . According to him he 
Enyinceary Ex. M2. The representation made by him to the 

camc in 1983 to this Workshop and from the records it is 
General Manager, Mandamarri and Ramakrislinarus Division 

found that he is not authorised to work as charge hand 
marked as Ex, M3 and the same was also recomniended by 

Grade C from 1979 to 1983. So when he is not withorised the 
Thc Additional Chief Mechanical Engineer under Ex. M4. question of giving officiating allowance did not arise . 
He also marked another recommendation letter dated 2 - 1 - 1983 

7 . The admitted facts of the case are that Sri Nimbaiah 
by the Deputy Chief Engineer , Mandamarri to the Additional 

was appointed on 3 - 7 - 1961 as Turner Category IV and sub 
Chief Engineer . Bellampally under Ex. M 5 . According to him 

Sequently promoted to Category V and VI and finally he is 
his name at S . No. 1 in Ex, M5, It is his curse thereafterwards 

working in Category VI. It is also aclmitted that he is 
the General Manager. Mancam . lv anil Ramakrishnapur 

holding LT . I. and that he passed 10th Class . The same 
Divisions wrote a letter Bt . 68th March 1983 to the Ex 

is not denied in the counter or in the evidence of the Man 
ecutive Director , Bellampally with reguld to selection of two 

ovement. Therefore, it is taken for granted that he passed 
charge handy for Machine Shop Mondamarri and Ramakrishnu 

10th Class also . The reference is to the effect whether the 
pur and his name stood at S . No. 1 :11111 7 is the sume is 

management of Singareni Collieries are justified in refusing 
Ex, M6 . The letter of the Deputy Chief Engineer , Manda . 

confimation as charge hand grade C and also payment 
marti dated 12- 6 - 1983 10. the Additional Chief Engineer , 

or officiating allowance with effect from 1- 1- 1979 to Nim 
Acllammuli is marked as Ex , M7. According to hi min Ex . 

baiah Category IV . It might be at the time when the dispute 
M17 it is mentioned that Nimbaiah and K . 1 Sataian is senior 

was raised Nimbaiah was in Category IV and now on the date 
to Dosuri Posham ancl S . Rajanarsu ind he filed Er, 18 

of filing the counter hy the Management he was working 
particulars of Category VI traclemen that he stood at S . No. 

in Category VI, Sri G . Sudha counsel for the Management 
1 and that he is suitable for promotion , The report sub 

contended the Nimhaiah is styled as Category TV Turner 
mitted by the Superintendent. Industrial Enginçering , 

and the matter is referred whether justified in refusing con 
Mandamarri. The Deputy Chief , Industrial Engineering , Bel 

firmation of the charge hand in Grade C and therefore 
lampuili is marked as Ex. M9. He filed Fr, M10 ng the copy 

it is not hout confirmation as charge hand . She tried to 
of the promotion as charge hand Grade C . According to him 

distinguish the reference by staying that this reference did not 
when there are two posts of charge hands the other nernon 

iclate to non - confirmation is charge hand Grade " C" and 
who was promoted as charge hand Grade C at S . No, ? 

that it is only about rcfusal. A careful reading of the 
K . Swamy did not join duty , he aysented as per Ex Mitalit 

Jefcrence would not show that there is any such distinction 
would show that there were two vacancies and they tried 10 

10 be drawn . The refusal is with reference is whether the 
fill up the two posts Also and K . swany did not turn up even 

Management is justifica in refusing confirmation as chargo 
after calling for interview and yet he was officiating in the 

lind Guade C ". It cannot be said that this Tribunal if it 
saict Vacancy. It is his specific case that he should have heen 

holds that ref11441 of confirmation charge hand Grade C 
selected as charge hand Grade C in that vacancy and that he 

in merits , that it is nothing short of not conforming charge 
mentioned as per Ex. M11 . The Manngerent was adopting 

hund Gradc and it is heyond its score is perhaps untenable 
victimisation procesy by stating that they are calling for 1 : 3 

and not receptable . Of course it must be seen from the 
while in other trades like Metrology they called candidates 

reference whether the facts placed before the Tribunal would 
eligible at the rate of 1: 2 . He filer Ex. M12 photostat copy 

show that the Management is not justified in refusing con 
of the circular isciled by the Management with regard to 

firmation . 
churye hand Grade C . According to hini he had minimum 
( alifiçation of IT. I, and S . S . C . as requircil for charge hanc 8 . It is no doubt true tliat charge hand Grade C is a 
Grade C . To show that he worked aj chire pit Grade promotion and for riomotion as charge hand Grade there 
C . He showed to the management challan written in his own are certain muidelines and as mentioned in Ex, M15 . Accord 
hand which issued indent which is otherwise know as chalan ing to the Company s rules the person who completes 5 years 
book markert Ex. M13. It is his case that he shower that he of service he is elicihle to sit for trade tent, only after pass 
was officiating as charge hanits Grade He also mentionell ing the trade test he will he promote as charc tand and 
that he maintained shift report hook for Turners and il is mentioned by the Management that Seniority /merits 
machinist and the same is counter signed hy Divisional as per availability of vacancies will also be taken into con 
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silciation and that Niobial was not al.vibly in it for U ).* 
Iride test as lie bloud 101h man in tlic seniojily list and 
therefore he will notcalled for trade (est when thy three 
vacancies weic i entified in Mechanical Seullen und 9 can 
didates at the title of 1 : 3 were called to in the under 
of enjority 11 uove tice Vacating licie Mled up on 
the basis of merits It is the Manilements come thus that 
there is no vacancy for Niinbaiah . The Petitine Wurkruan 
oil the other hand mentionc that he is rizling Charge 
ud Gracle C in regular Vicancy at fundamuri Works /15p 
from 1- 1 - 1979 till the date of filing 1bs claims zatements 
and that he haul all tlic requisite qualilication , and he is 
not called for interview by the Management by idoptin ! 
unfair labour practice as a sort of victimisation go nst him 
ly not calling him for intervicw . 

9 . first of all thing for granted it in i selcuiun PNS 
and it requires seniority . cllni-meril in railibility of faci: 
icies and technical qualifications and that promoting one 
person froni one cutegory to other is not avotniatic and 
therefore conlirmation will not wise even if it accepted as it 
proper piincirle the question is wilether the Management 
applied the saill principle in the case of Nibniali correctly . 
rioperly and strictly adhering to the rules 15 hell us the 
guidelines mienion d in Ex, M15 or 101. The arguments out 
the Management is that since Nimhajan was nove appointed 
temporary as charge hand Grade the question of C01) 
firming him as charge hand Grade C dill not arise and the 
reference itself is outside the purview since no confirmation 
could be thero when there is no appointment. Well this is 
point which workers is fighting stating that he is ofliciutin s 
As chargehand Guade from 1 - 1 - 1979 and the Management 
1 extracting work from him as chargchand Grade C without 
giving him appointment order . So the appointment ords 
which is a paper oriler is not thic crileri , The point to be 
seen is strictly , what is the noture of work lak 1 froin he 
concerned workmon and the storhon luty in olel the 
duty of the category of Charte hind ( 

Grade Cow in the 
torsor category of Turner 90 ay to say that he ling vficiating 
or not oficiating or that he is pointed or not uppo nted 
or that he is eligible or not cligible , So the crux of the 
problem is what is the natuie of work that is extracted froni 
Nimhaigh since 1 - 1 - 1979 ? It it is the Manaiemenis case 
that they did not extract any work as charge hand Grace ( 
then the Management is within its righ : tu say ihat Uch 
work as chargehand Grade C being a pronotion by senio 
Aty -cum -mcrit etc ., and heing not automatic he should not 
deck for such confirmation when there is no such discharge 
of duties of the classified category . 

10 . So thug this matter has to be analyscal in this concu . 
The cvicence of W . W . 1 would holy certain facts . Ilc 
passed I . S . C . and also underwent L. T . I. Turner in Metrolocy 
and Engineering Inspections, and he is in memi:er of the 
Union , Singareni Collieries Engincering Workers Union , The 
Turners post is in Catogory VI, According to him the rext 
promotion for which he is entitled is chargehand Grade C . 
and he had the requisite qualifications and experience, He 
mentioned that Rajanarsit who is a General Mazdoor who is 
given Turner post though he had no educational qualifi. 
tion in 1966 while both of them joined service in 1961 
while himself as Turcr and Rajunarnu as mazdoor . It is also 
asserted by him that in Mandamarri Workshop there is tvn 
charge hands Grade C posts vacant and ano post is Gillud ini 
1983 . As charge hand Grade C one is ernected to suc, Vit 
the work of Turners and their machines and as charge hand 
Grade Conc allocates the work and report their working 
and submit rerort. It is the case of W . W . 1 Nimbali that 
he was allocating and also making reports of the work of 
Turners and also submitting reports and also issuing transport 
and finishing goods prepared by the Tuner and that his case 
was always recommended for payment of officiatins allow 
ance . Now Ex. Mi is the application of Nimbai:ih lecom 
mended by the Executive Engineer ller Fx. 11 ? dated 
30 - 6 - 1980 it indicated tha 1972 Frecutive Fluvineer 
nientioned that they were not having charge 
hand or machine shop on their rolls and to 
have effective sunetvision in hack shifts zuerst they 
require two charge hands for Machine Shop und that Nim . 
haiah is regular in his duties and he knouts Wrious jobs that 
are normally carried out in Afandrinarri Workshon and th ? ! 
his onplication should be considered for chirietand most in 
Machine Shop after test . Fr. M3 shower that the annlications 
of T . N Nimbainh was forwarded showing that T . Niibaiah 
is working 19 Cutrgory VI Turner at Kalyzini Khini Work . 


op tij 9113111cion in Cheram um 1126 Circui 
tu kuat und stay, 1910 1911 Thund Ni n h in digible 
for 1 !1 :. 41 ildid Glaze ( for Mecnica Huiksho ) . Ilic 
, ! ! liional ( MF, qui a le relevant rules in the Sail 
circolay dated 22nd Junc , 1976 and stated that Nimbajah is 
U hle un Chlub 12 :10 02 -billibaul, lle tuli mentioned 
tílus in mar 3 of in NB HIS There is 164001 of clue 
Hudi jil hai. Works oli lile gre :!18 . one milling 
0? chule und nne Welling ouching and a hail Diller und 
Willicr f chirus working in Sin !. ri IV ; }. 1129 in ulithic 
hice ?? 11. It is fuit. 10 . 0 iv tilt 

l cirlin 
Wit ( . Njubil cui he invece i let still 710s 
bulud La Purge Lanu 10 19 :11. Lith 111 vive Work on . Nur 
Tanti il he found 1.1. so l thene rcline , which are 
sted in F M15 lipuli ciril v bud lould layc nimel: 
chand he wule have leti lili Tunar passa di S . C . ar 
Tau la mu şullie .co1 CDC112.1. ito (mam weic all pos 

di 1 . Ninibal.. . tlusy i cannot Lead Unit on the 
filce of px, 13 date 1612 December, 1973 ? fill there in 
ni regulement of change hun i S yrsten !0 W . W . 1 Ant 
1934 tried to be set up llllough M . W . 1, In lart the evidence 

. M . W . I would show that onu Budulingu working its charge 
und in Me,hinical worl sho KK , Wui planolol 15 charge 
liud in 1993 and Vic ; winted one niore charge hind 2011 
Millind bis upplication through the Camera Faruk hocallis 
{licy inquile for sine vision of the Buc! Vifty of Turners , 
? Il utement of M . W . 1 that there is no curge land post 
10 dren ) 1 Faineering Department mallo : Study in the 

( 118 ! falls in the Tvund . lle himself admitted that there 
Til it strive for kil Workshop charge 11171 Giadc ( 
Ydzy! in 1987 and the Munament adopidul 1 : 3 ratio 
u perelin its per their seniority from Turner to Grade 6 
( lille nc nc on the ground that Nihal happened to 
ho 141: 11 11 coiority he will not called for interview . 
Thul all lie came in 1983 as Divisionul Eugincer and le 
dutost in iron 1979 to 1982 itt Kalyani Khani Workshop . 
MWI antiadi 11 Additional C . M . E . is lipcrior Officer to 
lur and he alwe concuded that Balajıngu who is the charge 

ml Grader vie! not mass H . S . C . examinution and that 
h , Sway and Bulilingi charie hande ( did not pass H . S . C . 
int! he call, not aty thit there 3 ! C rules 10 - 1:0w that peo . 
pie hullu he called at the ratio of 1 : 3 is not the vacancies 
Till the 11. 191 of Ch ? hand Gric C . Accollins 10 him tliere 
? " Il ugreement to that effect he conccded that under lix . 
H 13 17 Suarded the joint application of fuum and H S . 
linssain 10 Aceitional C . M . E . question was put to 11. W . 1 

hether these two applicants expressed thuir inability for 
Toine to the Trille test Infact the letter is sent through 
Dizininnal kngineer to Idditional C . M . P . 10 the Execulive 
Nisrior and it clearly mentioned that both H . S . Hussain 
12,11 D 

) mentioned that they were hardly living and 
year uppvile and now they were at the fruk end of their cr 
vise and they were not prepared to withstand thi trade ( est 
174 the lined them to te con ide ! from 17 : roe 
heril s Ciruele prithout conducting the trade ict and they 
should be assessed only on available asancement reports , 
In f r t Er, W14 would show that Dy. C . E . Bellanipally 
aret vas hringing to the notice of the General Manager and 
Additional U . E . 2011 Divisional Engineer that the tot:11 
strength of Yiners, Machinists and Punclumen ut K .K . Work 
shop is 70 and as per the norms they require thrce charge 
hand whereas there is one charge hand on the rolls at 

K 1 ::rkshon , He toonested that turn more charge hand he 
Filed in : R . K . Workshop where Niniola is cvicently wok 
in NOW WK. W15 incidentally would show that Additional 
CMF 1nlioned to the Deputy Chief Envincer that as 
nims the Imlesinan agreement 1975 vater 22- 5 -1976 that 
they inquire in charge hand to 11 Machine workshop in 
Minilamorn anal anoilier charu land al Auto Whiorkshop 
111 114 dhey were finding very difficulv for at ungir super 
viri. Por tiene tuo since they lete 25 Tiners in Machine 
Carlinn 111e to the dire necessity the Exective Fnyinccr 
Workshop has utilised the service of T . Nimbainn Category 
V I Tiuner who has not good oulifications ind knowledge in 
11 july. It is al! o mentioned therein that T . Niiribaial has 
11 , 12, ihre rh proper chinnal on 21st June 1980 for ele 
ROM :1 Charoe Hand C and the Department stor did not 
takie 24V action to iniiinte on this regnest. It is further men 
tioned that a person is being ivan 3fter allow : nce for wo 
king in PKP Workshop that T .Nimhaiah also requested for 
similar facility and finally the Additionul C . M . E . said that 
the requested the higher authorities to fill in the charge 
hand at Machine workshop , Er. W15 is 4 clear indication 
that T .Nimbniah whose services " uere utilisot as charge 
find Gale ( " and he had got good qualification and know 
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Ionec m ilic job und his case was recommenden iw tlic said Turilici lo shuti bal in Was horking as charge hund 
post isl isted tradesuien agreen101! 19 / 5 and that foludy dulu pul li . 15 viding slips and that lie W175 gyen 
There Wits also st Vancancy and dcnunded to filling up the 11251 LICIJO1s 10 il buth i Clarge 11900 Grade by 
vacanty in the Machinc Workshop Mandamurti sl WC! it s 153! 11 iu ly his s cruirs , llc Mished Ex . 13 
qu10 Wuihhop 11undamaili tutact Em W16 woulul how 11 Wig Hillesti u b led by tlie Division Engineer , Deputy 
thul G .lacion, Welder ſiudesmen Machine Workshop Kilis A55511? 

l tlyincer 175 the case may be . So when 
HBO the lechucal Grude was desigualouds charyo these locurens lies . W310 MWIO Coupled with Ex. Ml) and 
hand personai to work in Main Workshop , filmguid : 1114 Cat Suitsue id further Milici ilicre is admission from 
with date cflcci as per vider dt. 25 - 2 - 1982: Whil that violanuge . 1). 11 their inleti linib Services were utilised us 
the said post personal to him this will not be 11cted is 112, 07110cu 111 1 1 W15 . It is ille lo contund that his servi .cy 
vacancy 3d that it will be adjusted against Vic Vulcancies H e never with its cliary hinu ( Grau . . llc rejection 
that mily 2 15€ in future . This would itself would show thit it his appilallon tor 11H018 test when lie lewd requ .site 
110 trads was conducted , and the Welder traciestnen vos qualitication with experience seenis to be a motivated and 
Tronvicd ils charge hun ] C iſ uic Management so desired . liniiur Tour lutlicentie guise of pruchico Oi Convention 
I hus it is not a case whereI baiah did not apply through buld iu be adopted inviting ihe candidatcs ill tile faltio of 1 : 3 
projer channel for his pliction being routed for trade with inol found anywhere in the rules. In fact the rulio 
test. It is not the case with that he is not qualified orci 1: 0 given a to byc when K . Swaaly and Balangam wers 
perience or did not satisfy ibe tiademen agreement of 1973 . sluciet ils charge hund ograde under Ex, M10 without 

liade tust . Litchumún was absorbed from the Welders post 
11. W mitica al apart from Ex . W that I imbunuh 10 charge hund unei E . W16 when they are not having 
is qualities and he is l. ) .), certilicule loluci in lunes and .cquisitu qualifications and when they have not been COLL 
he is havily cxperience as required . Now the very FA, W13 

clvled the liade test . WW1 ay erted that he has vificiat.ng 
ally well (L) Ll. W16 would that somc of the chiployees 

chaec hand since Ist Jul] laly , 1974 and onc and a hall years 
who were working as Category IV were prouoted as huge 

thereafic wards no izpplieci for regular service for chuige hand 
und Wide Willivut holding lay trade ist und wulse 

for which En. M12 11 M4 were the recommendations mude 
quently 106 , were absorbed peinunently in ( Giude und by the Departmental authorities. In fact he clearly mentioned 
inct inc fsccutive Director himseli Signed EX, WIO 

uut the Assistani gineer Ramachunder and others under 
Watcd 25 ili licbrlry , 1985 whereunder 6 . Laiciwani who is he workice will speisk of his wort. ilut le Wolld were as 
Weluler Vint s absorbed its charge hand C Grade and his 

charge hand ever since 1979 if they are sumnioned and yet 
Signature is identified by M . W . 1 . Now having culccded as 

llic Munagement did not care to summon any of the Engi 
N ouah hats Oliiciuled us chargc hund ( Grinde by M . W . 1 neers . He quoted the nunc of B Ramchander , Junior Engi. 
and 11 I 150 uunitted in Ex, W15 il is 100 much 10 Say 

nice in the Muwbinc Workshop and stated that he took work 
thout Nimbulah is not contied for Oficiatiny „ llowance or [ hini ay chitoge hand C Gradc from Ist January , 1979, 
llut he dich not at all officiate its charge hund Grade C . So The Manigeinent are not cxamined B . Ramachander and 
su the recessary cale which is available with the Alanagu ere is no Whisper thut B . Ramachander was never there in 
nicnt is ut tiled by the Management to controleit the 

la sic plachine Workshop it tle zelcvant liire, 
Jovimoniuly evidence of the workman 35 now ballable . 
There is no rule in the Standing Orulers that for chery Hurei con il by way of illumcat if it is having sucli 
Vilcairly only three peiSOS who are eligible would live unt in convention in intervizW it the rule of 1 : 3 und nine 
tor Tudo 1051. Further when K . Swamy of Bellapilly candidates who were senior to him wcie ically called for 
and Bulaligam ul K . K , Workshop wlici noi laving requi urterview for the iride les1, the Management is aware that 
Ne qualitication were derinitled as charge hana C ( mude IX of thein WlIu were seniors did not attend the inde icht 
and as avaitted by M .WI EX W .16 as well as M .WI Allest the cvidence would show that Adam and H . S . 
would show that Latchan , Welder Wus also promoich als Hussai!) did not yo lor the trade test. Ex. Wil and W13 
Chugc hand ( Grude without any trade tesi. L x . 112 , M .3, HOLD ! 170W that one of hem dich not sit for iadc test 
M4, M5, 110 un 11 7 would show that all the Ollicers wild unij intact it is denied lllilt Wil & W13 were prepared cubse 
ille vcllc .quainted with the nature of the work were re . 400ml 10 llic unde test is over , So v hen there are vascadvics 
Cumending the case of Nimbaiah for promotion on the ind 1 . Nimbutuh is cligible and some of the people wlio 
basis of ]] use available rules and provisions 5 he alistic were callcl for interview by the Management did not come 
all the requirements and that he was also officiating in 1lze for the intervieh , it is 1utnie to say that con that socalled 
Dould paint. Ex. M10 wearly showed that K . Swimy is convention of calling the eligible candidates at the 1110 of 
well as Bulilingan wcie posted it KK Workshop is charic I . 3 ralio Wits strictly where in the calcul Ninbaiah , 
hand C gula and licy did not pass the requisite qualitica the hili seems to he il kind of purposeful and want on 
tions. Ex N : 14 would show tlal Balliimpally Deputy C .L . 111! chicf and the same is nothing sliort of fair labour 
Wintet ihiwu 1.1921 ! ye lunds und that he hill only one pel . T1001C4 11 iliercture the Muniment enpeciall which the 
son and on the busin oi Er W15 and ull 1!1e document entire people vilio were sure : vising his career recopimended 
it is ncculcsot say that there is need for the charge hands truni !his thirt he was officiating to s chalige bound C and 
( Grade in hk. Workshop and that there was dire nec Thic is cord , F W3 to W10 . M13 and 114 show that he 
sily for chargt hund Grade ( and they are taking the Wflicted untiliat the Engineers were extracting work as 
service of Nimbuiah is the charge hand since the said C1 :1e 1180 ] frosi 1- 1 - 1979, On a calciul considerillion 1 
Vacuicy is not lilled , E . M12 is the agreeinet chrusc 5 hout that Ninbach sporvisci thc duties of other Turners 
Michailes the incalio ! for charge hand ircch : 1110 :11 Intl 

"", indica1 lindur yix , M14 and that he wasi ng challan 
it is curent as li *r the recommend : 11jory of 3 || 11 sc peopl : 

to maintaining book under lax . Mis auch 11! s with all ex 
that Nurlaub illificid ull th - Tequirements and lis pri 

,7 " CAC in qulifications and eligibility cven without the 
Cation will also forwarded and recommended alue . On the 

rady test is intile , ſur 114) Totion with vuie s were cxempt 
me c core that li was 10th na! his application Hals uitli 

! xiring the tic trelil. The Management porpicefully 
held without conduciing trac test though the cvidenta 

2nd rowing fully well that 1 :3 ratio was not proucily ad 
woulit show thill Adam ani H . S . Hussein wanted that they 

Tiered ! 

U nd even when it is rathered 10 that when some can 
should not be conducted trade test for them is that w e 

diintes refuseil ! 0 participle in the trade toys by not allou 
at the the end of their relirement and mut rrepared und 

ing: Nimhniah tu sit for the tunne fost when it is recomended 
that the cvidence of WWI would show that it sier Ex, 

19 hin heriots on ihree occasions commilted unfail 
3110) K . Swanny d Bilalinwm did not possi louisita 

labour practice to follow their own convention iſ any and thun 
( ralilication and furiher 10 vulstantinte his case that lie 

This promotion though it was not atomatic on the basis of the 
Hoched 119 charge hand C Grcic . WW1 15 led that 119 

icquisite qwificultiors was strictly based upon the schiority 
H e the Managerent chillan books in his own 11.1.2 ! Tf 

Limi) merit and also on availability or ycancies and techni. 
ing with Junlıcate cupies of revenue indent 10h resis 

cil qalifications Hic hed scriniils cum mcrit 
and in this inclent which in there no : 1 of chal} in bok 

1921 urait. Lilily of vacancy is establisheal 
mare 19: En. M813 . So Ex , 113 is clen cariniciliury 

heyond 
( M ila derth ! - 10 ! ii in hocy s contention that lie hod 

Charger 
Hvilenen una imath tu 37 that he oficiuted 

10 isclinical qualifications, Tous luokcal from wy angle it 
Givel : ( the work report bock known as hilt Rcrore bol 
A Tuiner is muntoined by chargc haul C Gru ! :170 Colll 

seems to me that !lic Management of Singareni Culliertes 
ter sind ly the Divisional Fngineer , Theuning i marked 

Company Limited are not justified in refusin : confirmat on 
19 F 

from 
1914. Therefore En 

its charge hond r Gode to T , Niinhaiah with effect 
M113 and M14 World Writy 
the requirement to show that the said T , Ninbaian : 

|- 1 - 1979 ill all the benefits 101: luclin ? Oliiviating allowanie 
Triformine the duties of charge hond Grad ? ( and thill 

onhei : 11ondant lienelits . He is eviled for the relief : 
lic was also officiating ag charge hand C Grade , 

cliarye hand C Grude from 1- 1 - 1979 . 
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Award is passed accordingly , 

Dictated to the Stenographer, transcribed by hin , 
corrected by me and given under my hand and the scal of 
this Tribunal this the 22nd day of July , 1986 . 

J, VENUGOPALA , RAO, Industria ! Trimul 


bund in the Machine Shop in Mandacarri Divi 

sion Workshop . 
Ex. W16 Photostat cupy of the Office Order Ji. 

25- 2 - 1985 issued to G . Lamaiah by the Executive 
Director , S . C . Co . Ltd ., Kothagudem . 

Documents mulhed for the Management : 
Ex. M1 True copy of the Representation dt. 14 -6 - 80 

mulle hy 1 . Nimbuiab to the Divisional Superinten 
dent, Mandunarri Division , with regard to promo 
liun to highly skilled Tradesmun to bim , 


Appendix of Evidence 


Witnesses Examined 
for the Workinen : 


Witnesses Examined 
for the Mujagement : 


Ex. M2 True copy of the letter No. EE ( W ) MM 80 , 

211358, dl. 30 -6 - 80 addressed to Dy. CE, MM & 
RKP by Y . Rama Mohan) Rno, FEIW ) MM with 
Jegard to forwarding the application submitted by 
T . Ninbaiah . 


W . W . 1 


T . Nimbaiah 


M . W .1 


M . A . Ansali 


Documents marked for the Workinon : 


Ix. M3 Truie copy of the letter dt. 18- 12 -82 wudiesscd 

to GM MM & RKP by S . K . Gary . Additionat 
CME, MM willy regard to the application of T . 
Nimbaiah . 


Ex. W1 Representation dt. 30 - 11- 84 madc by . . 

Durgaiah , Presidcal, Singureni Colleries Lingineering 
Workers Union to the Lxecutive Director , Singa 
reni Collieries Company Limited , PO Bellampulli, 
Adilabad District with regard 10 confirmation of 
T . Nimbaiats as a C Grade charge hand in regu 
lar Vacancy . 


Ex. M4 Truc copy of the letter No . Dy . CEMM 8241 

104, dt. 22 - 6 - 82 addrossed to [ DBPA by the Addi 
tional CMENIM with regard to posting of charge 
hand in the Machine Shop in Muudanlarri Divi 
sion Workshop. 


Ex. W2 Representation dt. 1- 7 -82 made by T . Nimbunuh 

to the Executive Director, Bellampalli Collieries 
with regard to promotion to C Grade charge 
hand to him . 


Ex. 115 True Copy of the clter No. Dy. CE /MM /831 

4 /4110 , wt. 2 - 1-83 addressed to Additional CEBPA 
by V . Ramakrishna Dy, CEIMM RKP with re 
gard to posting charge tands at MM & RKP work 
shops and RKP Garage . 


Ex. W3 Instruction Slip (o work as charge hand " issel 

ed to T . Ninibaiah by the Assistant Engineer . 


Ex. W4 Instruction Slip to work is charge hand C issu 

od 10 T . Nimbuiah by Junior Engineer, M . M , Work 
shop . 


Ex. M6 Letler 68- 3 -83 addressed by GM , MM RKP to 

EDBPA with regard to selection of two charge 
hands for Machino Shops at MM and RKP work . 

shop . 
EX, M17 Leiter Nor. DYCE;83 41622 ; 4. dt, 12 -6 -83 addres 

sed to Additional CF , BPA by the Dy. CE , MM & 
RKP with regard to particulars of Cut. Vi Tjades 
men of MMRKP Workshops. 


Ex . W5 Instruction slip to work as chaige hund C 

issued to T . Nimbaiab by the Divisional Engineer . 
Ex. W6 Instruction Slip to work as charge hand C 

issued to T . Nimbuiah by the Management. 


Ex, W7 Instruction Slip to work as charge hund C 

issued to T . Nimbaiah by the Divisional Engincer, 


IX . M8 Statement showing the particulars of Cit. Vi 

Tradesmen 


Ex . W8 Instiuction Slip to work as charge txund C 

issucul to T . Nimbaiah by the Junior Engineer , 


[ x. M9 True Copy of the Letter No . MIF .78 ;81, 58 ut. 

30 - 1-81 addressed to Dy. Chier IE BPA by SIE , 
MM & RKP with regard to requirement of charge 
hands in MM & RKP Areas. 


Ex. W9 Instruction Slin to work as charge hand C 

issued to T . Nipbaiah by the Management. 


Lx. M10 Truc copy of the Ofice Order No . P . HPA 

18013117 dt. 9 , 10 - 10 - 83 issued to D . Balalingilm 
and 3 others by the I: xecutive Director, S .C . Co . 
Lid ., Belliompalli, 


Ex. WI0 Instruction slip to work as charge bald C 

issued to T . Nimbaiah by the Executive Eugipeei, 
Ex . W11 Representation dt. 20 -6 -83 mide by S . M . 

Hussain and D . Adam respectively 10 the frecu 
tive Director , S . C . Co . Ltd ., Bellampalli Aree with 
regard to promule them as charge hands without 

conducting test. 
Ex. W12 True copy of the Representation di. 14 -6 - 80 

made by T . Nimbaiah to the Divisional Superin 
tendent, Mandamaiti Division , with regard to pro 
motion to highly skilled Tradesmon . 


Tix . M11 True copy of the letter No. PBPA 18011576 , 

dt. 315 -6 - 83 addressed to P . S . Bhasker , by Dy. 
( PMBPA with regard to Selection of Trudesmen 
from amongst Cut, VI & Charge Hunds to higher 

categories als Supervisors, 
Fix . MI2 Photostat copy of the Circular No. P4129401 

1143 dt, 10 - 6 - 1970 with regard to appointments & 
promotions. 


Ex, W13 Photostat copy of the Representation et, 

20 -6 -83 made by. S . M . Hussain and D . Adam 
respectively to the Executive Director, S . C . Co. Ltd ., 
Bellampalli Area with regard to promote them as 
chargo hands without conducting test. 


Ex. M13 Revenue Indent Book . 
Ex. M14 Finst Shift Report Bouk of Turners and Machi 

nists from 6 - 6 - 1983 to 19 - 9 - 1983. 


Ex, W14 True Copy of the Letter No . ACE BP4 44 

1427, dt. 9 - 10 -85 addressed by Dy . CE , BPA ( 11 ) 
to P . M ., BPA with regard to charge hands for 

Machine Shop of KK Workshop . 
Ex W15 Photostat copy of the leier No. Dy. CCMM ;82 

4 104 , dt. 22 -6 - 82 Adressed by Addl. CME , MM 
to the [.. D) ,BPA with regard tu posting of charge 


Ex . MIS Photostat copy of the letter No. P . 49 / 3369 

2280, dt. 22- 5 - 1976 addressed to Addl. G . M . kgm . 
Addi GM , BPA, Aud) .. GM , R . G . I and Adjl. 
GM . RG II ly bę Ciencral Manager SC Co. Ltd ., 
with legard to Discussions with the union about 

trudesmen . 
Date : 24 - 7 - 86 . 
J. VENUGOPILA RAO , Industial Tribulan ! 

INo . .-32012 ,6784 -)) - I ( B ) 
V . K . SHARMA, Desk Omcer 
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If foreofit, 28 , 1980 

both C . M . and F . M . Security were evamince on 8 - 6 - 1982. 

Shri S . C Bhattacharya , Foreman , Secuity was also examin 
* 1. D1 . 318 ---- taifafaat afafira, 1947 ( 19 47 FT od on the same day. The first two wituesses were first exet 

mined by tho Presenting Officer and then cross -cxamined by 
11 ) air an 17 # 577 H , TO FATT , 1474 4a7FT, 

the workman , Shri Ghasiram . Thereafter the Enquiry Ollicer, 
जबलपुर के प्रबधता में सम्बद्ध नियोगको और उनके फर्मकारों के बीच, COX - xamined witnesses at length brionging out certain mate 

riul facts which were not brought out in their exainination 
अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार आयोगिता प्रधि 

in - chief. Sin : July Shri S . C . Bhattacharya , Foren ati, was 
करण , जलवपुट के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार की 

151 cyplined by the Presenting Officer and then cross -exo 

mined by Shri Ghasiran and thereafter he was allowed to 
11- 8 - S T TS T UTI 

he re-examined by the Presenting Officer bringing Out cer 

liun material facts which were oot brought out in the exanı 
New Delhi, the 28th August, 1986 

17alion - jn - chief . This is not only highly prejudicial to the 
S .O . 3081. --.In pursuance of section 17 of the Industrial clefence of the workman but also shows the prejudice of the 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Cential Government Enquiry Officer. I, therefore, hold that the Enquiry was 
hçreby publishes the award of the Central Governnient neither legal nos proper and it is vitiitel. 
Industrial Tribunu ), Jabalpur as shown in the Annexure , il 
the industrial dispute between the cinployers in relation to 

5 . 195110 No. 2 . -- Hulle gone through the evidence of 
management of Vehicle Factory , Jabalpur and their workmen , 

these witnesses and I lind that none of these proscclition 
which was received by the Central Government or the 111h 

wines.es state specifically that the workman was seen gam 
August, 1986 . 

bling by tieni. They are not even able to say whether he 

had seen any cards in his hand or inancy in his pocket. In 
BEFORE SHRI V . S . YADAV, PRL: ŞIDING OFFICER , 

fact , lilled and petty amount of Rs. 1 . 40 P . were found lying 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAI TRIBUNAL 

on the spot. This cvidence is not enough to conclude that 
( UM -LABOUR COURT, JABALPUR ( M . P . ) 

he was found gambling. In try cirle certain inuriminating 
Case No . CGITICIR ) 170 ) 1985 

evidence that he was found yittitig with the pumblees when 

he was found gambling. I any fie certain incriminating 
PARTIES : 

cross -exanination of the Enquiry Officer and the re- evuminil 

tion by the Presenting Officer which part of the evidence lu 
Employers in relation to the minugcment of Vehicle 

my mind ought to be ignored its being contrary to natul 
Factory , Jabalpur and their workman , Sri Ghasirani 

justice , I thus find that it is not proved that he is found 
Bhumay . Lubous A Grade of Vehicle Factory , 

pambling and therefore his removal i ; not yustified . I bolj 
Jabalpur , Co. Slui Sharda Prasad Tiwari ( Teach 

and decide this issue accordingly , 
Vill ., Jodhpur ) Post Office Tilwaraghat, Jabalpur 
( M . P . ) 

6 . Tystic No . 3. - On perusal of rccun I find that on 

5 - 5 - 1982 the charges were read to the workman and the case 
APPEARANCES : 

WAS fixed for evidence . The severe punishment of removal 
For Workman - - Shri A1. L . Jain , Advocate . 

has been neted out to him perhaps on his previous conduct 

which alleged to be his second offence . But the records no 
For Management - Shri A . K Chaube , Advocate . 

wheie show the evidence rogariling his previous conduct . In 
INDUSTRY ; Vchiclc Factory DISTRICT : Jabalpur any cirse the previous had record or the previous offence was 

( M . P . ) 

not put to the workman either at the stage of charge or when 

hc was examined . Therefore the same could not have been 
AWARD 

taken into consilcration , I, therefore . find thar the punista 

nient micted out to him is also cxcesive and 101 pioner . I 
Dated : August 1, 1986 

hold und decide this issue accordingly . 
"This is a reference against the removal of workman , Shri 
Ghasiram Bhumaya , Labour A Grade from service with 

7 . Isso No. 4 ,- - The management has nowhere asked for 
cffect from 26 - 11 - 1982 made by the Central Government 2 opportunity to prove the misconduct hefore this Tribunal 
vide Notificolion No. L - 14012 ( 8 ) 84 DII ( B ) dated 12th in their wiitten statement or rejoinder. Tlicrcfore in vicw of 
August, 1985 , for adjudication . The terms of reference ale the decision of the Hon ble Supreme Court in the case of 
os under : 

Firestone Tyre & Rubber Co . of India ( P ) Lel. Vs. Manage 

ment of Firestone Tyres Rubber Co . of India ( P ) Ltd . ( 1973 
" Whether the action of the management of Vehicle T-LLJ . 278 SC ) I have hçard the parties finally on erits 

Factory , Jabalpur ( M . P . ) in awariling punishment and therefore hold that since the domestic enquiry is vitiated 
of removal from service Sri Ghasiram Bhumayut the workman , Shri Ghasirum Bhumaya , Labour Gr: de A is 
Labour A Grace with effoct from 26 - 11- 1982 is entitled to be reinstated . Furthor looking to the circumstan 
justified ? If not, lo what relief the workman con ces of the casc I do not consider him fit to allow him back 
cerned is entitled ? " 

Wage". Reference is , therefore , answered as under :- - 
2 . The case of the management is that on the intervening 

That the action of the management of Vebicle Factory 
nigti of 6 - 71h October . 1981 workiman ulong with others Wils 

Jabalpur ( M . P . ) in iwarding punishment of remo 
found gambling with cards in the factory promises of the 

val fron service to Sri Ghasiram Khumayu, Labour 
Vehicle Factory , Jabalpur. Therefore after the necessary 

A Gr. with effect from 26 - 11- 1982 is not justified , 
departimental enquiry he was removed from service . it being 

Thereforç he is entitled to be reinstutel but without 
his second offence , 

back wages, No Order as to costs . 
3 . The workman has challenged the cnquiry beforç me. I 

V . S . YADAV . Presiding Oflicer 
framed the following issues which with my reasons and find 

¡No. L - 1401218184 -DI[ ( B ) ) 
Inge illc as linder : 

Datçı : 1 -8 -1986 . 
ISSUES 

91. 91. 3082- -37efona feta afuf24 , 1947 ( 19.17 41 
1. Whether the enquiry is proper and legal 

14 ) A UIT 17 THTO # Frota ETT, UTT . TH . 174 . Ty 
2 . If not, whether the termination of the workman 15 विभाग के प्रबंधन से गम्बद्ध नियाजको और उनके कर्मकारों के बीच , अन्न 
justified on facts of the case ? 

बंध में निदिाट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार , औद्योगिक प्राधिकरण 
3. Whether the punistnient wurde in proper and legal ? 

JEFIT 0912 pi fata * , Hit FTTT TETT # 11- 5- 89 
4 . Relief and costs ? 

Fama TATI 
FINDINGS : 
1. Insuo No . 1.-- I have gone through the enquiry rare! s 

S . O . 1082, u pulalúnce of section 17 of the Industrial 
and I find that Shri Randeo Ram and Shri C . S . Mishta 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Contral Government 
bereby publishes the award of the Central Govi 
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dustrial Inbunal, Jabalpur as shown in the Innexure. in com into play. It requires one month s notico indicating the 
the industrial dispute between the cmployer s in relation 10 reason for retrenchment. In the instant case the dismissal 
the munugement of R . M . S . Jabalpur Division and their work order Ex. W4 dated 4 - 8 - 1984 does not state any reason for 
inen , which was received by the Central Government on the his Jismissal. "Jhus it contravencs the inandatory provision 
11th August, 1986 . 

of Scc , 25F of the I. D . Act ( Vithalbhai B . Patel s book " Law 
BEFORE SHRI V . S . YADAV, PRESIDING OFFICER , or Industrial Disputes Vol. 1 Third Edn , page 833 relied on ) . 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

Therefore his services though temporary could not hive been 
CUM - LABOUR COURT, JABALPUR 

terminated without assigning any reason . 
Casc No, CGIT /LCIR )(261/ 1986 

8 . Next it has becn contended that since the manage 
PARTIES ; 

ment neither gave one month s notice nor paid one month s 

salary in licu of notice as envisaged under Sec . 25F of the 
Employers in relation to thc management of R . M . S . 

I. D . Act the order of dismissal is void ab ini. io , Admitie :lly 
Jabalpur Division , Jabalpur ( M . P .) and their work 

no notice was given but the order Ex W14 mentions that he 
man Shri F . K . Monkar , Sorting Asstt . represented shall be entitled to claim a sum equivalent to the amount 
through the P & T Employees Coordination Com 

of his pay plug allowances for the period of notice . To my 
mittee , Sabalpur (M . P .). 

mind this amounts to making an offer of the pay in licu 

of notice and it is sufficient compliance for the purpose of 
APPEARANCES : 

I.D . Actus has been laid down in the book " Low on 
For Workman - - Shri P . S. Nair, Advocate. 

Industrial Disputes by Vithalbhui B . Patel Vol. 3rd Edn . 

page 773 . 
For Management- Nonc, 
INDUSTRY : P & I. DISTRICT : Jabaipur ( M . P . ) . 9 . Next document relied on the Annual Report of R . M . S . 

Unjon from 1st May 1982 to 30th June 1984 ( Ex. W 2 ) the 
AWARD 

niuterial portion of which are reproduced below : 
Duted , 1 -8 - 1986 

Similar is the case of Jabalpur Station , S Shri Kesrilul 
This is a reference made by the Central Government for 

" Sonkar and F .K . Mankels Stg . Assts. created tert 
adjudication of the following dispute vide Notification No . 

rorism . There also administration upto Circle level 
L - 40012 / 185 - D . IK( B ) dated 10 -2 - 1986 : 

was giving protection to them . When the matter 
" Whether the action of the management of RMS Jabal 

was brought to the notice of the Hon ble Minister, 
pur ( M . P .) in terminating the services of Sri F . K . 

after making enquiries by an officer of Directorate. 
Monkar , Sorting Assistant vide order No. K - 5 - 9 /18 / 

Ordered the P . M . G . to take severe disciplinary 
83- 84 duted 4 -8 -84 is justified ? If not, to what 

action against them and advised the P . M . G . to 
relief the workman concerned is entitled ? " 

consider the cases of their transfer , In hoth cascs 

all this ill elements have become the ncmbers of 
2 . The case of the workman is that he was appointed as 

B . R . M .S . Union which are giving full support of 
Sorting Assistant on 23. 12 - 1982 and he way doing his work 

their action." 
satisfactorily und efficiently . However, because of the politi 
cal rivalry Shri Madan Pandey, Acting Secretary of R .M .S . 

10. The case of the workman is that on such pressure he 
Union was annoyed with the petitioner. He exerted pressure 

was transferred to Katani vide order dated 26 - 5 - 1984 ( Ex . 
on the Superintendent of R . M . S . Jabalpur through Shri 

W3) and his services were terininated vide Ex , W4 dated 
N . J. Ayar, General Secretary , All India R . M . S . Union and 4 - 8 - 1984. No redress was given to him inspite of his peti 
Shri Samar Mukerjee, Member of Parlinnent and Generul 

lion Ex. Ws to the Hon ble Minister for communication . 
Secretary of C . I. T . U to take action aganist thc workman . 

Looking to Ex. W12 there appcars to be substance behind 
Shri Munkur belong to Schedule Caste , Therefore Shri 

the contention of the workman in his unchallengel Affidavit. 
Panday has even implicated him in a criminal case . 

The management has not appeared to refute these allegations, 

I, therefore, find them proved . Thus it amounts to victi. 
3 . In the Annual Report of All India R . M .S . Union Class misation and unfair labour practice . Besides it is also in 
II from 1 - 5 - 1982 to 30 - 6 - 1982 they have admitted that the contravention of the provisions of Sec. 25F of the I.D . Act. 
Union have complained to the Directorate , Hon ble Minister 
and Post Master General to take action against him . Because 11 . I therefore answer the reference is under : 
of this pressure the workman way first transferred to Satni 
ty order dated 26 - 5 - 1984 and then ultimately his services 

That the action of the management of RMS Jabalpur, 
were terminated vide order dated 4 - 8 - 1984. Inspite of notice 

Division , Jabalpur (MP) in terminating the services 
the management refused to participate before the Assistant 

of Shri F .K . Monkar, Sorting Assistant vide order 
Labour Commissioner (Central) Jabalpur, 

No, K - 5 - 9 |J8 83 - 84 dated 4 -8 - 1984 is not justified . 

He is cntitled to be reinstated with full wages, 
4 . The lernunation of the workman amounts to retrench 

continuity of service and all ancillary benefits with 
nient within the meaning of Sec. 25F provision of which, 

effect from 4 - 8 - 1984. No order as to costs . 
have no been complied with . Therefore the termination is 
void ab initio . There is 10 reason or justification for the 

V . S . YADAV , Presiding Officer 
Termination in view of his excellent record of his service . 

[No. L -40012 /7 /85- D . IIBI] 
5 . On receipt of the reference management was noticed 

HARI SINGH , Desk Officer 
number of time but they neither appeared nor perhaps being 
tbę postal authorities returned the postal receipts . Ultimately 

af fait, 24 
they have to be served personally but they failed to aprear 

TT 1986 
and did not put up any defencc or any prayer to prove 
the misconduct, if any, before this Tribunal. 

at, JT. ,3083:- - ATH 77411 MTT II 3, 3941 ( ii ) 

में दिनांक 1- 3-86 को प्रकाशित भारत सरकार , श्रम मंत्रालय की प्रधि 
6 . Workman las filed his own Affidavit and relial on 
documents Ex. M1 to Ex. W6, Ex. Wil is his appointment 

ATFETT HT. T. 921, Art 20679 , 1980 FT firma 
order dated 23 - 12 - 1982 which mentions that his appointment 477 3 ani FTT afufir4h , 1948 ( 1948 FT 11) 
is purely temporary and his services could be forminated by 

की धारा 5 की उपधाग ( 1 ) के खंड ( क ) द्वारा प्रयास शक्तियों का 
giving one month s notice etc . 

प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार , भारत के राजपत्र , प्रमाधारण, भाग - II. 
7 . It is now well settled as bas been laid dowu in the o s 3 ( ii) # 6 gton , 1984 # 
Cosc of State Bank of India Vs. N . S . Money (ATR 1976 SC 

ofta , 48 HORTO , 2711 
1111 ) that terinivaljon for whatsoever reason amounts to 

877 ATT HATTA (179f9YTT) ugyar heut 567 ( 37 ) 
retrenchment . Therefore Section 25F of thc ID Act will ferater 21 af 1984 # forfra fare F Fm 9, 1917 : 


( TTT1 3 ( )] 777 $ 1755797 . TETT 6. 1986/ATT 15, 1.00 

3482 
- --- * - -- - - - 

- - - = - . , 

-- - - - - - 3 -- - - --- - - - : :- - - - - --- - 
TTY GU TETT i nyie ( 5 ) if feafa my GTVT 97 claree 13 ) of Sub - section ( 1 ) of 111c Section of tlic Afini 

nium Vots Act, 1948 (11 of 1948 ) the Central Gagern . 
fait Tf afirt TĄ TTI TUTT . - 

Meni hereby makes tho following annondinent in the noti 

fication of the Government of India in the Ministry 
" (s ) of qa f1211319 i u 

of 
yotar 

faft 

Libour & Rehabilitation (Deptt. of Labou1 ) No. S . O . 
O S FT 477 TT, 

507 ( E ) duted thic 2151 May , 1984 published in the Gazelle 

of India , Extraordinary Part- I ), Section 3 
Harian MTftsfer (ETH ) 

( ii ) Anted the 

6th August. 1984; nainely : 
परिवहन मंत्रालय , रेल विभाग , 

In the said notification the 
(747 ), no format 

name mentioned in keijul 

munher 151 shall he substituted as under : 
( 91. 174 - 32( 19/4/83 - 15 . r. ( # ) 

" ( 5 ) Sh . N . K . Khurava , 
© . 977. 377 

Employer s representative. 
Joint Director , 

Mechanical Engineering (Fuel ) . 
New Delhi, the 28th August , 1986 

Ministry of Transport, 
S .O . 3083. - In supersession of the notification of the 

Deptt. of Railways , 

( Railway Board ) , 
Government of India in the Ministry of Labour No. S. O . 

New Delhi." 
421 dated the 20th Feb. 1986 published in the Gazette of 
India , Part- II, Section 3 . Sub - section ( i ) dated the 1st 

(No. S - 320194 /83 - W . C . ( M .W . ) 
March , 1986 and in exercise of the powers conferred by 

A . K . LUTHRA . Dy. Secy . 
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